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रचना-पीयूष 
ज्व्याय १ 


अस्तावना 


इंश्वर ने मनुष्य को सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया छे; उसे . 
सबसे भ्रधिक बुद्धि दो है; श्रैर उस बुद्धि का प्रभाव दूसरों 
पर प्रकट करने के लिए उसे व्यक्त भाषा? दो है। गाय बैल, 
शेर, बकरी, तोता मैना आदि अन्य प्राणी भी बोलते हैं, और 
अपने सजातीय प्राणियों पर अपना भाव भी किसी न किसी 
प्रकार प्रकट कर लेते हैं। परन्तु उनकी भाषा “अव्यक्त 
भाषा? कहत्ाती है, अर्थात्‌ न तो उसमें क, ख, ग, घ, भादि 
अक्षरों की स्पष्ट ध्वनियाँ दवोती हैं, और न सूक्ष्म भावों के प्रकट 
करने की शक्ति होती है। उनकी बोली इतने नीचे दर्ज की 
दोती है कि हम क्लाग उसे निरथेक मानते हैं; और अ्रपनी बे।ली 
फा साथक मानते हैं । 

मनुष्य निरथक बोली भी बेल स्रकता है, परन्तु उससे 
उसका भाव दूसरों पर नहीं प्रकट हो सकता। भाव प्रकट 
करने के लिए यह पश्रावश्यक है कि बेलनेवाले ने जिस आशय 
से काई बात कद्दी है, वही झ्राशय सुननेवाला भी ग्रहण करे । 


२ रचन#-पीयूष 


यह बात नियमें। के द्वारा दे सकती है; श्रथांत्‌ जेसे बोलने- 
वाकज्षा जानता है कि अमुक भाव प्रकट करने के लिए श्रम्मुक 
शब्दों का अमुक क्रम से उच्चारण करना चाहिए, उसी प्रकार 
सुननेवाल्ञा उन शब्दों को उस क्रम में सुनकर समभ्रक छोता हे 
कि बोलनेवाले का यह भाव है। दोनों एक ही नियम का 
पा्नन करते हैं । 

इन नियमें। का साधारण अभ्यास बचपन से द्वोता 
रहता हे; इनका विशेष साधन प्रनुकरण है, परन्तु शिक्षा से 
भी इनका ज्ञान बढ़ सकता है। खाना, पीना, उठना, बेठना 
आदि साधारण कामों और साधारण बातें के भाव तो अभ्यास 
से सरल हे जाते हैं, परन्तु जब सूच्रप भावों के जानने तथा 
प्रकट करने की झावश्यकता देती है, तव शिक्षा ही सहायता 
देती है, श्लार नियमें। को याद करना पड़ता दे । 

यद्यपि भावों का प्रकाशन चित्रों-द्वारा या अंगें के परि- 
चालन-द्वारा भी किसी अंश में हो सकता दे, तथापि प्रधान 
साधन भाषा दी है; उसी की रचना? से भाव प्रकट होते 
हैं। किसी भाषा के शब्दों का व्याकरण फे नियमें। के अनु- 
सार इस प्रकार जमाना कि उनसे मनुष्य का इष्ट भ्राव प्रकट 
हे! रचना” है। शब्द जमाकर या ते सुख से उनका उच्चारण 
होता है या लेखनी से लेख द्वोत। है। इसलिए रचना दो 
प्रकार की हुई--( १) भाषित, ( २) लिखित । दोनों प्रकार 
की रचनाओं में कुछ ते! शक्ति की आवश्यकता है शऔशर कुछ 


प्रस्तावना ३ 


अभ्यास की। शक्ति का काम अपनी बुद्धि श्रौर विद्या पर 
प्रवलम्बित है, परन्तु अ्रभ्यास के लिए नियम श्र डदाहरण 
ज़रूरी होते हैं । इस पुस्तभ्न में लिखित रचना का वशोन द्वेगा; 
परन्तु यह भी उद्योग किया जायगा कि भाषित रचना सुधारने 
का कोई अवसर हाथ से न खे।या जाय । 

रचना में दे। बाते' परम प्रधान द्वोती हैं--( १) भाषा, 
( २ ) भाव । भाषा के श्रन्तर्गत अक्षर, शब्द, वाक्य हें; इस्- 
लिए रचना में अक्षरों, शब्शें, तथा वाक्यों का विचार द्वोना 
चाहिए, किसी में भी श्रशुद्धि हे।ने से भाषा दूषित हो जाती 
है। भाषा की शुद्धि तथा उसके नियमें। का बेन व्याकरण 
में होता है, ग।र हम यद्द बात पहले से माने लेते हैं कि जिन 
विद्याथियों का रचना सिद्वाने के लिए यह पुस्तक लिखो जाती 
है वे हिन्दी भाषा का साधारण व्याकरण जानते हैं । 

भाव का महत्त्व भाषा से भी अधिक है। विचार करने 
से मालूम होगा कि भाव के प्रऊकट करने ही फे लिए भाषा 
है। भाषा कितनी ही सुन्दर दो, परन्तु यदि उससे भाव ठीक 
ठीक प्रकट नहीं होता ते वद्द व्यथे है। भाषा यदि कुड 
दूषित भी दो, परन्तु भाव साफ दिखलाई देता हे ते भाषा 
फे दाष को लोग प्राय: क्षमा कर देते हैं। सबसे अच्छी बात 
ते यह है कि भाषा श्रार भाव दोनों सुन्दर हें; शरीर शोर 
कपड़े-लत्ते दोनों साफ-सुधरे दें। । 

भाषा या भाव में किसी प्रकार का दोष होने से सुननेवाते 
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या पढ़नेवाले के हृदय में एक प्रकार की घबराहट या बेचेनी 
होने लगती है; उसकी भौंदें सिकुड़ने लगती हैं, उसके नथुनों से 
“हुँक हुँक' शब्द निकलने लगता है। यदि दे!ष बहुत अधिक 
है ते अल्पमात्र क्रोध भी कभी कभी आने लगता है श्रौर उस 
दूषित रचना फे सुनने या पढ़ने से जी हट जाता है। इसके 
विपरीत, शुद्ध श्र सुन्दर रचना के सुनने श्लार पढ़ने में 
उत्खाह बढ़ता है; वक्ता या लेखक का भाव क्रमश: ऐसे समझ 
में आता जाता है जेसे ढालू नाली में पानी बिना किसी रुकावट 
के बहता जाता हो। सुनने या पढ़नेवाले का आयास नहों पड़ता, 
थकावट नहीं पाती, श्रौर ध्यान विचलित नहीं द्वोता; वह 
भावों का बराबर ग्रहण करता चल्ला जाता है। ऐसी रचना 
के विषय में यदि काई बात मन में भ्राती है ते वह यही है 
कि “वाह वाह |?” झअच्छे छेखकोीं के लेख में यही श्राक- 
पण-शक्ति है । 

रचना के दोषों से उत्पन्न हुईं जिस घबराहट का इशारा 
हमने किया है वह कई तरह से द्वोती है; प्रधान प्रधान बातों 
का उल्लेख हम नीचे करते हैं। 

( १ ) भशद्ध अक्षरों के प्रयोग से । लेखों के परीक्षक 
भत्नी भांति जानते हैं कि परीक्षार्थी ज्ञोग कितनी अशुद्धियाँ 
करते हैं। हमने रवय॑ ऐसी अ्रशुद्धियों का जो संग्रह किया है 
उससे दस पाँच शब्द नमूने के लिए देते हैं-- लक्षमण 
( लर्षमण ), पशुराम ( परशुराम ), काश्लया ( काशिल्या 


अस्तावना रे 


या कैशल्या ), शुभ्म ( शुभम्‌ ), उप्तन्न ( उत्पन्न ), बुध्या- 
नुसार ( बुद्ध्यनुसार ), श्रावश्यक्ता ( आवश्यकता ), उपरोक्त 
( उपयुक्त ), परियाप्त ( पर्याप्त ), निपेराध (निरपराध), पुलिड़ 
( पुँछिड़ ), विषेश ( विशेष ), ऋषी ( ऋषि ), भ्रस्मणे 
( स्मरण ), श्रेसा ( ऐसा ) आदि । 

(२) अशुद्ध शब्दों के प्रयोग से, अर्थात्‌ ऐसे शब्द 
लिखने से जिनसे कि लेखक का विचार भज्ञी भाँति प्रकट नहीं 
होता या जिनका अथे वा तात्पये पाठकीं का सालुूम होने की 
सम्भावना नहीं है। हर भाषा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं 
जिनका मोटा मोटा अथे ते एक ही है, परन्तु उनका तात्पये 
अलग अलग होता है। अब यदि एक की जगह दूसरा शब्द 
रख दें ते पाठक के हृदय में एक खटक सी पैदा दो जाती है । 
जेसे अपराध शब्द व पाप शब्द, कृपा शब्द व दया शब्द, 
निधनता शब्द व कंगाली शब्द, घैये शब्द व सनन्‍्तोष शब्द । 

( ३ ) स्थानि# शब्दों के प्रयोग से श्रथांत्‌ ऐसे शब्दों से 
जे। किसी विशेष स्थान पर बोलचाल में श्ाते हैं, परन्तु दर 
जगह उसी प्रकार नहों समझे जाते; जेसे चाँदना ( सूर्य का 
प्रकाश ), सुच्चा ( ख़ालिस ) | बनारस में दही को ( श्र 
बेलचाल में हाथी शब्द को भी ) स्रोलिड़् में रखते हैं । 

( ४ ) ग्राम्य शब्दों, ग्लानिज्ननक शब्द्दों, अश्लील शब्दों, 
या मन की तुच्छता दिखानेवाले शब्दों से। जैसे “आग 
खायेगा ते पझ्रड्भार हगेगा”?, “नाराज़ होकर तुम मेरा क्‍या 
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उखाड़ लागे ९?” इससे अधिक अश्लील शब्द देने में हम 
अखमथे हें; पाठक खय॑ सोच लेंगे । 

(४ ) व्याकरण की अशुद्धि से। व्याकरण की शझ्शुद्धि 
अक्तर में हो या शब्द में हो या वाक्य में द्वा, सब बुरी है। 
देखिए, नीचे के उदाहरण कितने खटकते हैं--- 

(१) में अपने भाई को चिट्ठी लिख दिया हूँ; (२) 
तुमने इस स्कूक्न में पढ़कर यहीं के अ्रध्यापक द्वो गये; ( ३ ) 
तुम्ा तनिक सा हवा लगी कि बीमार पड़ गये । 

(६ ) व्यथे द्विरुक्ति से, अर्थात्‌ जिस भाव का एक बार 
लिख चुके उसे उन्हीं शब्दों या अन्य शब्दें के द्वारा बार बार 
लिखने से। जैसे 'संखार में व्यापार सब पेशों से »ए्ठ है, 
अर इस फे बराबर दुनिया में फाई पेशा नहीं है!!। कभी 
कभी द्विरुक्ति से झच्छा काम् भी निकल्नता है, परन्तु ऐसे 
विशेष श्वसर द्वोते हें । 

( ७ ) भाव की विषमता से, श्रथांत्‌ जिस वस्तु के बारे में 
एक बार एक भाव, श्रादर या निरादर का, प्रकट किया उसी 
वस्तु के बारे में दूसरी बार उस्र के विरुद्ध भाव के प्रकट करने 
से। जेसे किसी के त्षिण कभी आप? लिखना, कभी “तुम! 
लिखना; कभी एकवचन क्रिया का प्रयोग करना कभी बहु- 
बचन का | क्‍ 
(८ ) असत्य बातें से । रचना के पढ़नेवाले यह आशा 
करते हैं कि जितनी बाते' लिखी गई हैं सब सत्य हैं। इसलिए 
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चना में झसत्य बातों का मिलना बहुत खटकता है; जेसे 
रेज् बनी है जे! एक घंटे में लाखें। मील जाती है |” 

( € ) अ्रप्राकरशिक विषय से अथांत्‌ ऐसे विषय से 
सका कोई लगाव नहीं है। चाहे कितनी ही धृच्छी बात 
ही जावे, परन्तु यदि उसका सम्बन्ध अपने विषय से नहों 
' ता वह चित्त का खटकती सी प्रतीत होती है। 

( १० ) प्रबन्ध की विषमता से; श्रथांत्‌ प्रबन्ध की जो 
ख्य बाते' हैं उन पर बहुत कम लिखने ओर जो अप्रधान 
ते' हैं उन पर लम्बी चाड़ी बहस करने से । 

( ११ ) विषय के दुःस्थापन से, श्रधांत्‌ झ्पने विचारों का 
गैेक ठीक स्थान पर न रखकर उलटा पल्लटा रखने से । नियम 
ह है कि विचार इस प्रकार रकक्‍खे जावे' जिससे एक के पीछे 
सरा खाभाविक जंचे । 

( १२ ) थोड़े से भाव के लिए ्रधिक शब्दाडम्बर रचने 
[। शभ्रच्छे लेखकों की भाषा में अ्थ-गारव द्वोता है, भ्र्थात्‌ 
ब्द कम द्वेश्ते हैं, भाव बहुत होता दे । 

इसी प्रकार की अनेकों बाते' हैँ जे रचना को दूषित करती 
:। हमने इनका कुछ वन पहले ही इसलिए कर दिया 
के छात्रों फो इनका कुछ साधारण ज्ञान पहले से रहे ताकि 
गरेगे आनेवाल्ले नियमों का यथाथे तात्पये वे समभ 
्॒रके' । इन बातों का कौर भी विवरण यथा-प्रसंग भागे 
प्रायेगा। हम उद्योग करेंगे कि अछ्नरों, शब्दों, वाक्यों, 
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सन्दर्भों तथा भावों फे देषे| के वन तथा उनके दूर करने के 
उपाय प्रक्लग अक्वग रहें | 

आगे के अध्यायों में हम छात्रों का (तुम! शब्द के द्वारा 
सम्बाधन करेंगे, इसका श्रभिप्राय उनकी ह्प्रतिष्ठा नहों है, 
किन्तु गुरु-शिष्य-संवाद की पुरानी शेज्ी की नकल हे । 


अध्याय २ 
प्रक्षर-शुद्धि 


भ्रत्तरों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हें । 
यदि किसी शब्द का कोई श्रत्तर अशुद्ध कहा या लिखा जाता 
है ते। सुनने या पढ़नेवाले का खटक पैद्दा द्वोती है। देवनागरी 
लिपि ऐसी शुद्ध और पूर्ण लिपि है कि उसमें अशुद्धि का प्रायः 
अवसर नहीं; तथापि लोग जिन शब्दों का उच्चारण ठीक ठीक 
नहीं करते उन्हें ठीक लिखते भी नहों । इसके लिए पभ्रावश्य क 
है कि शुद्ध उच्चारण पर ज़ोर दिया जाय । 
अशुद्धियाँ प्राय; इस प्रकार होती हैं--- 
(१) न और ण के सम्बन्ध में; 
(२) श श्र ष के सम्बन्ध में; 
(३) छ श्र क्ष फे सम्बन्ध में; 
(४) ब ध्यौर व के सम्बन्ध में; 
(५) ख ओर ष फे सम्बन्ध में; 
(६) हलू में; 
(७) एकवर्गीय धझक्षरों के संयोग में; 
(८) प्रनुस्वार को संयुक्ताक्षर का रूप देने में, 
(<) ऋ शोर रि के सम्बन्ध में; 
(१०) सन्धि में, 
(११) शब्दें के श्न्त में प्रत्यय लगने में । 


१० रचना-पोयूष 


(१) न और ण का सम्बन्ध 

पुरानी कविता में प्रायः ण, श, क्ष के स्थान में न, ख, छ 
का दी प्रयोग होता था, जैसे चरन, सरन, सुभ, राच्छस, 
लेम, आदि । परन्तु आधुनिक खड़ो बोली के पद्म में, तथा 
गद्य में भ्क्षरों के शुद्ध संस्कृत रूप देने की प्रथा है। 

नियसम--ष्‌ , र्‌, ऋ के परे यदि स्वर युक्त न हो या दोनों 
के बीच खर, कवर्ग, पवर्ग, य, ब, ह में से एक या कई आा 
जाते हों तो उस्र न के स्थान में ण॒ हो जाता है; जैसे चरण, 
उत्तरायण, परिणाम, प्रमाण भ्रादि । देख ले। कि इसी प्रकार 
के शब्द गमन, दक्षिणायन, उपनाम, सम्मान आदि हैं. जिनमें 
ष,र्‌, ऋफेन आने से न के स्थान में ण नहीं हुश्रा। 
माजेन शब्द में र्‌ श्राेर नु के बीच ज!” आया है जो 
बताये हुए घछत्तरों में नहीं है, इसी लिए न फे स्थान में ण 
नहीं हुआ । 

उपयुक्त नियम के अनुसार समासान्त शब्दों में कभो 
कभी दोनों रूप रहते हैं, जेसे--पिठ +वन--पितृवन या 
पितृवण, सुरा + पान -- सुरापान या सुरापाण । 

संस्कृत फे जिन धातुओं में ण द्वोता हे उनसे बने हुए 
रूपों में भी रहता है, जेसे गण, निपुण, पुण्य, गुण, मणि । 

ख्रभ्यास--निम्न-लिखित शब्दों में जहाँ डचित हो न 
के स्थान में ण करो--प्रनाम, मिश्रन, सम्मान, प्रकाशन, 
साधारन, कत्तेन, प्रनाती, पराह, मध्याह्न, फाल्गुन । 
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(२) श ओर ष का सम्बन्ध 

यथार्थ में ये दोनों भिन्न भिन्न अक्षर हैं, एक का परिवत्तन 
दूसरे में कभी नहीं दाता। श के सम्बन्धी क्‌ क्लौर ग्‌ हैं, 
देखे। दिकू-पति, दिगवसन, दिशा शब्दों में एक ही मूल दै। 
संस्कृत शब्दों में च, छ, के पहले श ही प्ाता है, जैसे दुश्- 
रित्र, निश्छल । झरबी, फारसी, अंगरेज़ो आदि विदेशी भाषाओं 
के शब्दों में घ! का प्रयोग कभी न करना चाहिए, जेसे 
नवृशा, मश्क, शामिल्ल । 

ष चार प्रकार के शब्द्दों में भ्राता है, (१) ऐसे शब्दें में 
जिनके मूलधातु ही में ष हो, जेसे पुष धातु से बने रूप पुष्ट 
पुष्टि, पाष, पोषक, पष्य, पोष्य, पोष.: रुष, से बने रूप रुष्ट 
रोष, आदि; शिष_ से बने रूप शिष्ट, शिष्य, शेष, विशेष, आदि। 

( २ ) ऐसे शब्दों में जिनमें स के स्थान में ष हो। गया दे। 
उसका नियम यह है कि भर, झा का छोड़कर कोई भी खर 
दो, कवगे का कोई भ्रक्षर हो, यर ल्ल वह में से कोई श्रक्षर 
दो, तो उसके परे आ्राया हुआ स, ष दो जाता है, जेसे अ्रभि + 
सेक -- अभिषेक, नि+ सिद्ध -- निषिद्ध, ह्रनु +सेग ८ अनुषंग, 
वि+खम -- विषम | 

(३) सन्धि करने में क, ख, ट, 5, प, फ के पहले ष_ 
आता है, जेसे नि: -- काम -- निष्काम, धनुः + टंकार - धलुष्टे- 
कोर, नि: + फल - निष्फल । 

( ४ ) कुछ अन्य शब्झ्ों में जिनका मूलधातु सरलता से 
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दिखाई नहां देता, जेसे भीष्स, दुष्यन्त, वाष्प, मनुष्य, पुरुष, 
पुष्प, धनुष, मेष, वृष, आषाढ़ | स्मरण रखना चाहिए कि 
वेश्म, श्मशान, दृश्य, श्मश्रु आदि शब्दों में श्‌ है । 

प्रभ्यास--निम्न-लिखित शब्द शुद्ध करो--श्राशाढ़, 
विषेश, पुश्प, दृष्य, पुश्ट, सन्तेश, शाशन, षोडष, अभिसेक, 
पुरुश, विभीशण, निर्देश । 


( ३) छ और क्ष का सम्बन्ध 

क्ष संयुक्ताक्षर है जे क और प_ के संयोग से बना है । 
संस्क्रत के क्ष वाले शब्द ठेठ हिन्दो में छ से लिखे जाते हैं । 
जैसे भ्रच्तर--अ्रच्छर, क्षेम--छोेम, क्षत्रिय--छत्रो, श्रादि। 

दाँ तक हो उनका शुद्ध रूप ही रखना अच्छा है। कुछ 

शब्दों पर विद्याथियों फा ध्यान दिलाया जाता है; इनको 
दूसरे रूप से लिखना अशुद्ध है:-- 

छत्र ( छतरी ), ज्ञत्र ( क्षत्रिय ), छात्र ( विद्यार्थी ), 
अच्छ या स्वक्ष ( साफ ), शअ्रक्ष ( धुरा ), छादन ( ढकना ), 
इच्छा, तुच्छ, समक्ष, क्षय, क्षमा, क्षोभ | 

ग्रभ्यास--निम्न-लिखित शब्दों में जो श्रशुद्ध हैं| उन्हें 
शुद्ध करा--क्षिति, छुथा, छुब्घ, प्रत्यच्छ, प्ाक्तादन, छिद्र, 
नच्छत्र, शिक्षा, छेर, ऋच्छ । 


( ४) ब और व का सम्बन्ध 
खड़ी हिन्दी, फारसी, श्रबी, अँगरेज़ी के शब्दां में जहाँ 
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जैसा उन्नारण होता है वहाँ व या व का प्रयोग होता है; जेसे 
बाबू , वहाँ, आबदार, वजह, बिस्कुट, बोट श्रादि। परन्तु 
संस्कृत ब वाले शब्दों की संख्या कम, तथा व वालों की संख्या 
बहुत अधिक है। बोलचाल्न में प्राय: व के स्थान में ब 
डच्चारण करते हैं, इसी लिए लिखने में ध्यान रखने की श्माव- 
श्यकता द्वोती है। नियमें से काम निकलता न देखकर हम 
कुछ शब्द ब वाले नीचे खिखते हैं । 

बन्ध, बहि:, बल, बलि, बहु, बाल, बाहु, बिम्ब, बीज, 
बीभत्स, बुध, बुभुक्षा, ब्रह्म, तथा इन्हीं से बने अन्य शब्द, 
उल्बण । 

ग्रभ्यास--निम्नलिखित शब्द जेसे छपे हैं वेसा ही 
उनका उच्चारण करो--सम्बन्ध, बद्धिष्कार, बलवान, बहुधन, 
बाल्य, बालिका, बाहुबल, बाघ, बुद्ध, बाद्ध, ब्राद्यण, बिभीषण 
या विभीषण | देवी, वेश्य, विद्या, वनिला, बेद, विष्णु, वेला, 
वेश्या, वृत्त, व्यवद्दार, वायु, वीणा, विशाल, वन, व्यजञन, व, 
विशेष, विल्लास, विभव, वामन, विकार । 


( ५ ) ख ओर प का सम्बन्ध 


पुरानी हिन्दी में सर्वत्र ष का प्रयोग द्वोता था, जेसे ल्षषि, 
पाना पीना । आज-कक्ष सिवाय संस्कृत शब्दों के ष का प्रयोग 
नद्दीं होता, सो भी उसका उच्चारण श की भाँति प्रायः होता 
है; इसलिए अधिक भ्रम होने की सम्भावना नहीं है। किन्तु 
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जिल्ल शब्द में श शलै।र ख दोनों प्रकार का उच्चारण दे। खके 
उसे बेधड़क ष से लिख देना चाहिए; जेसे मनुश्य श्रौर मनुख्य 
देनों घ्शुद्ध हैं, मनुष्य शुद्ध है । 

प्रभ्यास--इन शब्दों का झ्रपनी कापी में तीन तीन बार 
लिखे--बैशाख, आषाढ़, षोडश, पुरुष, विशेष, पाष, शिखर, 
नख, विष | 


( ६ )हल्‌ 

वैसे ते हिन्दी में हल की विशेष आवश्यकता नहीं होती। 
बहुतेरे हलन्त शब्द श्रकारान्त की रीति पर प्राय: लिखे जाते 
हैं. जैसे भगवान्‌ का भगवान, धुद्धिमान्‌ को बुद्धिमान लिखते 
हैं, तथापि यदि शुद्ध रूप लिखा जाये ते और भी अच्छा दो । 
फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें शुद्ध लिखना ही ठीक है। 
जेसे पृथक, श्री मन्‌ । 

ध्रभ्यास--निम्न-लिखित शब्दों के श्रन्तिम अक्षरों में 
हलू लगाकर पपनी कापियों में लिखे--भाग्यवान, धीमान, 
राजन, मदह्दान, जगत, इृदृत, परिषत, हनुमान, धिक । 


( ७) एकवर्गीय अक्षरों का संयेग 
नियम यह है कि किसी भी पर्ग फे द्वितीय और चतुथे 
अच्तर का संयोग उसी भझ्क्षर से नहों होता, उसके पहले 
डसी पर्ग का प्रथम या तृतीय श्रक्षर यथाक्रम होना चाहिए, 
जैसे सिरुख, बधघी. भ्रछूद्धा, गुफा, चिठठी, सिढढी, पथ्थर, 
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श्रध्वा, गुफफा, भभूभर शब्द अशुद्ध हैं; सिक्‍ख, बस्धी, 
अच्छा, गुज्का, चिंद्ठरी, सिडृढी, पत्थर, श्रद्धा, गुप्फा, भव्भर 
होना चाहिए | 

खभ्यास--ये शब्द शुद्ध रूप में लिखेा--अरूखड़, 
बिछद्धू , ठठठा, बुध्वि । 

( ८ ) अनुखार का युक्ताक्षर में परिवतन 

नियम १--प्रनुखार के परे जिस वर्ग का अक्षर हे! उसी 
बगे के पाँचवे' अक्षर में अनुस्वार को बदलना चाहिए। लंका! 
शब्द में अनुसार के परे क है जे कबगे का अक्तर है, इसलिए 
अनुखार का उस्ती कवगे के पाँचवें भक्षर ढ़ में बदलकर 
'लड्डए? कर सकते हैं; इसी प्रकार 
शंख -- शह्ढ; गंगा -- गड़ा; जंघा -- जद्ढा । 

चवर्ग के उदाहरण -- पंच -- पब्च; वाँछा -- वाब्छा ; पंजर -- 
पर; भंफट -- भज्कट । 

टवर्ग के उदाहरण--घंटा - घण्टा; डंठल्न ८ डण्ठल; 
दंड - दण्ड, टंढक -ठण्ढक । 

तवग॑ के उदाहरण--शांत - शान्त; मंथन -- मन्धन; 
मंद ८ मन्द; बंध -- बन्ध | 

पवर्ग के उदाहरण--चंपा -- चम्पा; संफल् - सम्फल; 
झबा -- अम्बा; शंभ्ु ८ शम्भु । 

अरब देखा जा सकता दै कि घन्टा, चन्चल्न, भादि शब्द 
प्रत्यन्त भशद्ध हैं। 
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नियम २--यदि अनुखार के परे य रल्वश षस ह 
में से काई झक्तर हो ते अनुस्वार नहीं बदलता, जैसे संयम, 
संरक्षक, संत्नग्न, संवत्‌, संशोधन, संसगग, संदति। वकोाब 
समभकर लोग बड़ी भशुद्धियाँ कर देते हैं, जेसे 'स्वयम्बर/ 
शब्द अशुद्ध हे; 'स्वयंवर” होना चाहिए। इसी प्रकार 'सन्स्क्ृत! 
प्रशुद्ध है, संस्कृत” होना चादिए। 

प्रभ्याघ--(१) इन शब्दें में अनुस्वार की संयुक्ताक्षर में 
बदतले।--शंका, पंखा, भंडार, कांति, समान, बंजर, बंदर, 
संगर, भंग, कंबल, संतान, संदेह, इंद्र, शंकर । 

(२) इन शब्दाँ का शुद्ध करो--सम्वत्सर, सन्स्कार, 
डन्डा, सनन्‍्कीर्ण, सन्‍्चार, सन्मुख, सम्कर्षण, सन्शय, सब्की- 
तेन, सम्बवरण, व्यन्जन । 

(९) ऋ और रि का सम्बन्ध 

संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं ऋ का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए, कोई कोई ले।ग बृटिश” लिखते हैं जो अशुद्ध 
है, 'त्रिटिश” होना चाहिए | 

कुछ संस्कृत शब्दों के भ्ादि में, कुछ के मध्य में और 
कुछ के अन्त में ऋ होती है, जेसे ऋषि, ऋण, ऋतु; पिठ्व्य, 
तृण, ठृतीय, प्रथक_ ; पितृ, मातृ | ब्रज को इज नहीं लिखना 
चाहिए । द 

ब्रभ्यास--ये शब्द तीन बार लिखे--कषि, दृश्य, दृष्टि, 
द्रष्टन्य, प्रथा ( भजुन की माता ), प्रथा (रवाज); प्रकृति, ग्रह, 
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सृष्टि, वृक्ष, ऋच्त, ऋद्धि, समृद्धि, वृद्धि, त्रिकाज्न, त्रिदोष, 
तृतीय, त्रिगुण। 


( १० ) सन्धि 

संस्कृत शब्दों में सन्धि तीन प्रकार की होती है--( १ ) 
स्वरसन्धि, (२ ) व्यजनसन्धि, ( ३) विसगंसन्धि। इनके 
विषय व्याकरण में देखे । यहाँ केवल इतना कहना झावश्यक 
है कि सन्धि में द्वितीय शब्द फे आदि में यदि कोई स्वर है और 
उस स्वर में काई व्यजन आकर मिक्ष गया है ते उसे वैसा दी 
रहने देना चाहिए, जेसे रीति + अनुसार में अनुसार” शब्द के 
“अ! में त्यू मिलेगा ते “अ! बेसा द्वी बना रहेगा, आए? नहीों दे 
जायेगा, शुद्ध रूप रीत्यनुसार द्वोगा, रीत्यानुसार झशुद्ध है। 
नि:+ अपराध में “अ'” बैसाददी रहेगा, ओर शुद्ध रूप निरपराध 
होगा, निपेराध अ्रत्यन्त अशुद्ध है । 

ग्रभ्यास--अपनी कापियों में निम्नलिखित शब्द पाँच 
पाँच बार लिखे-- उपर्युक्त, दुगंति, निरुत्साह, बुद्धयनुसार, 
मतद्नुस्ार, बुद्धपात्मक, जात्यनुसार, नीत्युपदेश, इत्यादि । 


( ११ ) शब्दों के अन्त में प्रत्यय 
( १) ता, त्व भ्रादि प्रत्यय जोड़ने में देख लेना चाहिए 
कि शब्द के अन्त में स्वर है या व्यजन है; जेसा हे। बैसा ही 
रूप रखना चाहिए; जेसे आवश्यक से आवश्यकता ( शझ्ाव- 
श्यक्ता भशुद्ध है ); प्थक्‌ से प्रथक्त्व ( प्रथकत्व अशुद्ध है ) । 
२ 
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(२) संस्कृत फे सब भाववाच+ प्रत्ययों का यथेष्ट ज्ञान 
न होने के कारण प्रायः छात्र लोग एक भावव।चक्क प्रत्यय लगे 
हुए शब्द में दूसरा प्रत्यय जोड़कर शब्द में अशुद्धि कर देते 
हैं। जेसे ्रभाव! शब्द में (ता! जेड़कर 'अभावता' लिखना 
अशुद्ध है। तुम पूछ सकते द्वो कि क्या 'महानुभावता? शब्द 
भी अशुद्ध है। उत्तर में हम कहेंगे कि 'महानुभावता! शब्द 
शुद्ध हे। फारण भी सुना । संस्कृत के 'भू” धातु में भाव- 
वाचक 'घज! प्रत्यय लगने से 'भाव! शब्द बना; इसके पूरे 
अ! लगाने से इसका विपरीत अथे दहेो। गया, परन्तु शब्द भाव 
वाचक ही बना रहा। अनुधाव”! शब्द में भो भाववाचक 
प्रव्यय लग चुका है, परन्तु जब समास में “मद्दान्‌ है श्रनु भाव 
जिसका वह महानुभाव हे” इस अथे में 'अहा' शब्द जुड़ा 
तब 'महानुभाव” शब्द विशेषण हे। गया और उससे भाववत्राचक 
शब्द बनाने में ता? जाड़ा गया। इस्री प्रकार राग? शब्द 
भाववाचक है, “न हो। रोग जिसके वह अरोग है” इस अथे 
में 'अरे|ग” शब्द बहुत्रीहि समास के कारण विशेषण हुआ, 
फिर अरोग? का भाव आरोग्य? हुआ; श्रव इसमें 'ता' जोड़कर 
'आरोग्यता? बनाना शअशुद्ध है | 
इसी प्रकार आलस्य, ऐक्य, असंतेष, साफल्य, सेभाग्य 
आदि में ता? जाड़कर अल्षस्यता, ऐक्यता, आदि रूप बनाना 
अनुचित है । 
ता? लगे हुए संस्कृत के भाववाचक शब्दों में हिन्दो का 
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'ई? प्रत्यय जेड़ना ते श॥लौर भो अशुद्ध है; जेसे कठिनता, 
दुष्टता आदि में 'ई” जोड़कर कठिनताई, दुष्टताई बनाना 
अनगंत हे । 

जिन शब्दें के अन्त में 'य” होता है उनमें 'इ! या 'इनी' 
जेड़कर 'यी” और 'यिनी' के स्थान में लोग प्रमाद से ई! 
ओर 'इनी” खिख देते हैं; जेसे न्याय से न्‍्यायी ( न्‍्याई नहीं ),; 
वाजपेय से वाजपेयी ( वाजपेई नहीं ); व्यय से व्ययो, 
अतिव्ययी, परिमितव्ययी ( व्यई नहीं ), विनय से विनयी 
(विनई नहों), विजय से विजयो, होना चाहिए। अन्य प्रत्ययों 
में भी इसका ध्याव रखना चाहिए; जेप्ते समय से ख्रामयिक 
( सामइक नहीं), न्याय से नेयायिक (नेयाइक नहों); नायक 
से नायिका (नाइका नहों) श्रादि । 

ग्रभ्यास--निम्नलिखित शब्द क्‍यों शशुद्ध हैं ? इनके 
शुद्ध रूप लिखे--शान्तिता, आदरता, न्यून्ता, ग़रीबता, लाव- 
ण्यता, गारवता, औदायता, सिद्धिता, कुटिलताई, परिचई, 
अल्पव्यइता, गाइका, लालाइत । 


( १२ ) रेफ, रकार ओर शब्द के आदि में सकार के 
सम्बन्ध में 
छात्रां की लिखी कापियों की परोक्षा में अनेक शब्द ऐसे 
मिलते हैं जिनमें र? और 'स' में बड़ी अशुद्धियां होती हैं । 
( १ ) स्व॒सयुक्त र के स्थान में रेफ; 
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(२) र के पूर्व स्वर का श्रभाव; 

( ३ ) ध्कारान्त स के स्थान में इल् स॒ ; 

( ४ ) शब्द के आदि में स फे साथ किसी अक्षर का 
संयोग दोने पर उसके पहले स्वर लगाना; इससे विपरीत 
क्रिया करना । 

कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं-- 


अशुद्ध शुद्ध प्रशुद्ध. शुद्ध 
मनेथे मनोारथ अस्मथे. भ्रसमथे 
निपंराघ निरपराध स्मंजस भ्रसमंजस 
निवाणाथे निवारणाथे . इख्नी स्त्री 
प्रमात्मा परमात्मा अस्नान स्नान 
प्रन्तु परन्तु इ्स्कूश स्कूल 
ब्राजमान विराजमान सपतात्ष भ्रस्पताल 
स्मणे स्मरण परसपर पररुपर 


धप्रभ्यास-- ऊपर लिखे शब्दों के शुद्ध रूप भ्रपनी कापी 
में तीन तीन बार लिखे; हर शब्द का शुद्ध उच्चारण पाँच पाँच 
बार करो | 

उपसंहार--इतने नियम जानकर भी तुमको अ्रभ्यास 
तथा स्मरण-शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। यदि शब्दों 
का उच्चारण ठीक ठीक करने की आदत डालोगे ते शब्दों के 
लिखने में अशुद्धियाँ नहीं देंगी । 


हा ०3०5० कल. 


अध्याय ३ 
शब्द-शुद्धि 


जे। कुछ कान से सुनाई दे वह शब्द है। मनुष्य, पशु, 
पक्ती आदि जीत्रों से; ढोल्ल, सितार, रॉक आदि बाजों से 
तथा चीज़ों के सट्न्ष से जे अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निक- 
लती हैं वे सभी शब्द हैं। उनमें मेद यह है कि मनुष्य की 
बेली हम समझ सकते हें, अर्थात्‌ हमारे ज्षिण डसका कोई 
अ्रथे होता है; वह व्यक्त होती है अथांत्‌ उसमें अक्षरों की 
ध्वनियाँ अज्लग अलग स्पष्ट सुनाई देती हैं। इसो लिए हम 
कद्दते हैं कि मनुष्य की बाली साथेक द्वोती है। मनुष्य निरधेक 
बोली भो बेत्न सकता है, जेप्रे पागलग्नन की दशा में; या 
पअ्रपने भाव में कोई विशेषता लाने या श्राड़ देने के ज्िए, जेसे 
“पानी वानी कुछ नहों मित्षता? में वानी” शब्द निरथेक दोने 
पर भी पानी शब्द के भाव में विशेषता उत्पन्न करता है। 
रचना में केत्रज साथेक शब्दों का प्रयोग द्वोता है; निरथेक 
शब्द भी जब कभो किसी विशेष अभिप्राय से आते हैं ते 
साथेक ही की श्रेणी में भा जाते हैं । 

आधुनिक हिन्दी भाषा में कई प्रकार के शब्द आते हैं, 
अधांत्‌ (१ ) संस्कृत के शुद्ध शब्द या उनके बिगड़े हुए रूप; 
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(२ ) ठेठ देशी शब्द जा सम्भवत: संस्कृत या पुरानी प्राकृत 
भाषा या फारसी श्रादि के श्रत्यन्त बिगड़े रूप हैं, यहाँ तक 
कि उनकी उत्पत्ति का ठीक ठीक पता नहीं चल्तता; (३) 
फारसी, अरबी, अगरेज्ञी आदि विदेशी भाषाश्रों के शुद्ध 
शब्द या उनके बिगड़े हुए रूप। संस्कृत के जो शुद्ध शब्द 
श्राते हैं उन्हें 'तत्सम” शब्द कहते हैं; ध्यौर जो बिगड़े हुए 
रूप आते हैं अर्थांव्‌ अपश्रंश होते हैं उन्हें 'तद्भव”ः शब्द 
कहते हैं। फारसी, अरबी, अँगरेज़ी, श्रादि विदेशों भाषाओं 
के शब्दें में भो तत्सम औ्रौर तड्व का भेद होता है। नीचे 
के उदाहरण देखे:-- ु 

(१ ) संस्कृत के तत्सम शब्द--मनुष्य, देह, मस्तक, फल्त, 
गृद्द, देवता, वस्य, पात्र, पुस्तक, लेखनी, अनुभव, सुख, श्रो, 
इति, यथा, सुबर्ण, प्रथक, वृथा, व्यय, ईश्वर । 

(२ ) संस्क्रत के तद्धव शब्द--मनई, मूड, घर, कपड़ा, 
पाथी, पन्ना, पीठ, पढ़ना ( पठ ), पाँच, कान, नाक, बिगाड़, 
सोना, ऊपर , बाहर, मुगदर, थाली । 

( ३ ) देशी शब्द--लछोोटा, कटारा, जूता, कल्लाई, फुनगी। 

( ४ ) फारसी के तत्सम शब्द--गवाह, गुलाब, दाना, 
आमदनी, सिक्का, लगाम । 

( ५४ ) फारसी के तद्धव शब्द--मेंजूर, रवन्ना, बकसीस । 

( ६ ) अरबी के तत्सम शब्द--ज़रूरत, गूरीब, कागज़, 
मुददई, बुखार, मिसाल, तजवी ज़, हुक्म, मकान, मर्दर्सा । 
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( ७ ) प्ररबो के तड्धव शब्द---बिदा, कागद, नगद । 

(८) अँगरेज्ञी आदि योरपीय भाषाश्रों के तत्सम शब्द--- 
स्टेशन, पासल, स्कूल, पेंसिल्ल, स्लेट । 

( € ) अगरेज़ी श्रादि के तद्धव शब्द--गिलाख, बकस, 
चिक, सम्मन, डिप्टी, जज्ञ, ल्लाट, बोतल, लालटेन । 

हिन्दी में किन शब्दे! का प्रयेग करना चाहिए-- 

यथाथे पूछे। ते हिन्दी श्रौर उद्‌ में इतना अधिक अन्तर पहले 
नहीं था; देश-भाषा एक थी, उसमें सभी प्रकार के प्रचलित 
शब्द आते थे; सभी जातियों के छ्लेग उसका एक ही तरह 
प्रयोग करते थे; दे लिपियाँ द्वोने से भाषा में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता था । ज्यों ज्यों उसकी वृद्धि द्योती गई, उसका भण्डार 
संस्कृत तथा भरबो, फारसी श्रादि भाषाओं फे शब्दों से भरता 
गया । एक ही अथे में कई भाषाओं के शब्द श्रा गये ते स्वभा- 
वत: संस्कृतज्ञ लोग संस्कृत-शब्दों का तथा फारसी-श्ररबो-दाँ 
फारसी-अरबी शब्दों का विशेष आदर करने लगे; और हिन्दो- 
उद दो भाषाएं मानी जाने छगों । फिर भी वाक्य में शब्द- 
विन्यासर का क्रम दोनें में समान ही है। बोलचाल फी सरल 
भाषा सभी लोग समभते हैं, उसमें यदि संस्कृत या प्रबो- 
फारसी के छिष्ट शब्दों की मात्रा श्रधिक न हो ते सम्भवत: 
उद और हिन्दी का मेल हो सकता है । परन्तु उसकी 
सीमा साधारण बाल्चाल तक द्वी हो सकती है; सूच्षम भावों के 
प्रकट करने के लिए उसमें या ते संस्कृत के शब्द लाने पड़ते हैं 
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या श्ररबी-फारसी के; उस दशा में हिंदी और उदू दे भाषाएँ 
द्वो जाती हैं । क्‍ 

इसी स्वाभाविक नियम के अनुसार हमें चल्लना चाहिए, 
झ्रथात्‌ प्रतिदिन फे काम-काज में झनेबाली साधारण बेोल- 
चाल को भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें खरह्ल संस्कृत या 
फारसी-अरबो के शब्द आ सकते हैं। परन्तु साहित्यिक 
हिन्दी में सूक्ष्म भावों के प्रकट करने के ल्लिए संस्कृत के कठिन 
शब्द लाने ही पड़ेंगे। तथापि जहाँ तक हो छिट्टता की मात्रा 
घटानी चाहिए। किसी भाव के प्रकट करने के लिए यदि 
सरत शब्द मिल सकता है ते छिष्ट शब्द क्‍यों ज्ञाया जाय ? 
रह गई अरबी-फारसी के शब्दों की बात, से मेरी सम्मति ते 
यह दे कि यदि ऐसे शद्द प्रचलित हैं, सबके समभने योग्य हैं, 
भाव को भल्ती भाँति प्रकट करते हैं ते। उन्हें प्रयोग करना बेजा 
नहीं । यही नहीं, कितने एक शब्द ऐसे हैं जो बराये नहीं 
जा सकते; जेसे कागज, बिदा, अदा । 

व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के तीन भेद होते हैं--- 
यागिक, रूढ़ि ओर येगरूढ़ि । यह विषय व्याकरण की पुस्तक 
में देखना चाहिए । 

फिर शब्दों के नाम ( व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव- 
वाचक ), सर्वेनाम, विशेषण, क्रिया ( भ्रकमंक, सकमेक ), 
अव्यय ( क्रियाविशेषण, सम्बन्धसूचक, समुच्चयवाचक, इंगिव- 
बाधक ) आदि भेद तथा उनका विवरण भी व्याकरण की 
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पुस्तक ही में देखना चाहिए। यहाँ हम फेवल उन बातों 
पर ध्यान झाकषित करते हैं जिनमें झशुद्धियाँ होने की भ्रधिक 
सम्भावना होती है। 

हर एक शब्द में दो विशेष बाते' होती हैं--(१) रूप, और 
(२) अथे । रूप उसकी बनावट का नाम है अथांत्‌ यह कि 
वह किस भाषा का शब्द है; किस धातु से क्या मिलाकर 
बना हे; संज्ञा है, क्रिया है या अव्यय है; उसका क्या लिंग 
है, आदि । अथे से प्रकट होता दै कि वह किस भाव के जत- 
लाने के लिए प्रयोग में आता है। शब्दों फे रूप तथा अथे 
का विवरण अलग अलग दिया जाता है । 

रूप 

चूँकि हिन्दी में कई भाषाओं के शब्द आते हें, इसलिए 
हर भाषा के शब्शें फे रूपों का वितरण श्त्षग अ्रत्नग देने में 
अधिक सुभीता होगा । 

संस्कृत के शब्द 

हिन्दी में जितने संस्कृत के शब्द, तत्सखम या तड़ूव, झाते 
हैं उतने भ्रन्य किसी भाषा के नहीं आते। इसी ल्लिए संल्‍कृत 
को हिन्दी की जननी कहते है । 

संस्क्रत के प्रायः सभी शब्द धातु से बनते हैं। धातु उस 
मूल रूप को कहते हैं जिसके खण्ड करने की भ्रावश्यकता नहीं 
द्वोती; जैसे पठ_ धातु से पाठ, पठित, पाठक, आदि रूप हैं; ऋ 
धातु से कर, करण, कारण, करत्तां, कर्म, क्रिया, कृत, फरणीय, 
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काय्ये, कर्तव्य, कारक, कारयिता, कृति, उपकार, संस्कार, 
हानिकर, अधेकरी आदि रूप हें । 

तुमने व्याकरंण में पढ़ा द्वागा कि 'प्रत्यय” किसे कहते हैं । 
शब्द बनाने के लिए धातुओं में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं इन्हें 
कृत्‌ प्रत्यय” कहते हैं; शयौर ऐसे बने हुए शब्दों का 'ऋदन्त! 
शब्द कहते हैं। हम यहाँ कुछ मुख्य मुख्य क्ृत्‌ प्रत्ययों का 
विवरण देते हें । 

( १) क्त प्रत्यय जिसमें से त रह जाता है श्रोर कभी 
कभी वह भी न में बदल जाता है, या कोई दूसरा रूप ग्रहण 
करता है। जैसे क से कृत, गम्‌ से गत, पठ़ से पठित, स्व _ 
से सुप्त, वस्‌ से उषित, वच्‌ से दक्त, भिद्‌ से भिन्न, सिध_ से 
सिद्ध, तू से तीणे आदि । इन शब्दों का भ्रथ है किया हुभा, 
गया हुआ, पढ़ा हुआ, सोया हुआ आदि । हिन्दी में इनका 
प्रयोग विशेषण की रीति पर द्वाता है। जेसे गत वर्ष, पठित 
पुस्तक, उक्त कारण, भिन्न पात्र, सिद्ध भोजन आदि | यदि 
इन शब्दों का शुद्ध संस्कृत ल्लीलिग बनाना दो ते झा जोड़ना 
चाहिए, जेसे जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव 
शीश धरी? । परन्तु हिन्दी में वह्दी रूप दोनों लिड्ढों में आता 
है, जेसे गत दिन, गत रात्रि । 

(२) क्तिन प्रत्यय जिसमें से ति रह जाता है श्रेर कभी 
कभी वह भो किसी दूसरे श्रक्षर में बदल जाता दै। जेसे 
क से कृति, गम्‌ से गति, वच, से उक्ति, सिध्‌ से सिद्धि श्रादि । 
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ये सब शब्द स्लोलिंग हैं, श्रार भाववाचक संज्ञा शब्द हैं; जैसे 
'मेोहन की गति मोहन जोन?, तुम्हारी सिद्धि को देखकर 
आश्चये होता है? । 

(३ ) ल्युट्‌ प्रत्यय जिसके स्थान में न हो जाता है; जैसे 
कर से करण, गम्‌ से गमन, पट से पठन, स्वप्‌ से स्वप्न, भिद्‌ 
से भेदन, तू से तरण आदि | न से ण हो जाने का नियम 
तुम पढ़ चुके हो । ये शब्द पुंल्निड्र हैं ओर भाववाचक संज्ञा 
शब्द हैं, जेसे तुम्हारा गसन हमकी दुःख दे रहा हे; लेखन में 
वह तुमसे अच्छा है । 

(४ ) ठव्य, भ्रनीय, य प्रत्यय । जेसे कु से कत्तव्य, 
करणीय, काये; वच्‌ से वक्तव्य, वचनीय, वाच्य आदि । इन 
शब्दों का प्रयाग विशेषण की रीति से द्वाता हे । जब कभो नाम 
की रीति पर ये श्राते हैं तब पुंल्निड्र द्वोते हैं, जेसे तुम्हारा 
कत्तव्य यही है, उसका वक्तव्य सुन लो । 

( ५ ) दच प्रत्यय जिसमें से त्‌ रह जाता है, जेसे ऋ से 
कठे, ह से हृठ, भुज्‌ से भाक्त आदि | संस्कृत में इन शब्दों 
के कत्त कारक का एकवचन रूप कत्तो, हतां, भेक्ता, आदि 
देता है और हिन्दी में प्राय: इन्द्रीं रूपों का प्रयोग होता है, 
इनका अथे है फरनेवाला, दरनेवाला, भेग करनेवाला । स्री- 
लिंग में इन्हीं शब्दों के रूप हैं करनी, दत्नी, भोक्त्रो आदि । 

(६ ) भ्रच्‌ प्रद्यय से ध्रकारान्त पुँल्लिड्र शब्द बनते हैं, 
जेसे क से कर, चर्‌ से चर झादि | 
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(७ ) धन्म प्रद्यय से अरकारान्त पुँल्लिज्ञ शब्द बनते हैं; 
जिनके प्रथम स्वर का गुण दो जाता है, जेसे रु से कार, बुध 
से बोध आ्रादि । 

(८) क प्रत्यय जिससे कर्टंवाचक शब्द बनते हैं; नेसे 
क से कारक, ह से हारक, पट से पाठक, लिख से लेखक, वच्‌ 
से वाचक आदि | ख्लीलिंग में कारिका, दारिका, पाठिका, 
लेखिका आदि | 

झ्रागे की तालिका में हम कुछ धातुओं के मुख्य मुख्य 
ऋद्न्तरूप, जो हिन्दी में पाते हें, देंगे । 


रे 
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प्भी तक हमने केवल ऐसे शब्दें का विचार किया है 
जो घातु और प्रत्यय से बन जाते हैं। ऐसे शब्द भी द्वोते हैं 
जिनमें धातु से पूर्व कोई दूसरा सिद्ध शब्द आता है या कोई 
उपसरग आता है। उपसर्ग का हाक्ष तुम व्याकरण में पढ़ 
चुके होगे । 

(क) जल + जन्‌ ( धातु--पैदा द्वोना )+ प्रत्यव -- जल्नज 
(कमल) । पाद + पा (धातु--पीना) + प्रत्यय -- पादप (पेरों से 
अथात्‌ जड़ों से पीनेवाल्ला, वृत्त)। भूमि+ पाल ( धातु-- 
पाना) + प्रत्यय - भूमिपाल (राजा) । हज़ारों शब्द ऐसे होंगे 
जिनके प्न्त में भ्रच, क, शह् प्रत्ययान्त शब्द श्राते ई-- 
उदाहरण--उरग, हानिकर, कृपाकारक, सृष्टिकत्ता, शाक््ज्ञ 
विशेषज्ञ, देवज्ञ, फलद, सुखद, घनदायक, बुद्धिदायक, अन्नदाता, 
अनुज, सहज, लज्ञाजनक, मनोहर, धनहारक, रेोगहतों, 
धघरणोधर, घमेधारक शभ्ादि | 

(ख) उपसग वह अव्यय शब्द है जे धातु और धातु से 
बने शब्द के पूर्व लगकर उसका प्थे बदल देता हे । 

प्र, परा, श्रप, खम, नि:, दुः, वि, आ, नि, उप, भधि, 
अनु, अव, परि, अन्तः, भ्रावि:ः आदि उपस्र्ग कहलाते हैं । 

देखे कि ह धातु से बने "हार? या दरण शब्द में विविध 
उपसर्ग लगाने से विविध भ्रथे हो जाते हैं-- 

प्रहार ( मारना ), अ्रपहरण ( छीन लेना ), संहार (नष्ट 
कर देना), विहार ( आनन्द करना ), उपद्दार ( नज़र ), 


शब्द-शुद्धि ३१ 


ग्रनुहार ( नकुल ), भाहार ( भ्राजन ), परिहार (निवारण), 
प्रतिह्ार ( द्वारपाल ), वयाहार ( वि+आा+हार८ वचन ), 
उदाहरण, व्यवहार आदि। अन्य उदाहरण भी देखो । 

गम--संगम ( मिल्तना ), निर्गम ( निक्नना ), आगमन 
( आना ), अनुगमन ( पीछे चलना ) | 

जि--जय, विजय (जीत), पराजय ( द्वार ) । 

कृ--प्रकरण (अध्याय, प्रत्ेग), अपकार (बुराई), संस्कार 
( सुधार ), विकार ( बिगाड़ ), आकार ( रूप ), उपकार 
( भलाई ), अधिकार ( बल, अख्तियार ), अनुकरण (नकृज्), 
परिष्कार ( सेवारना ), पुरस्कार ( इनाम )। 

विशू--प्रवेश ( पैठना ), आवेश ( ताव ), डपविष्ट (बैठा ) | 

अधभ्याप्त 

(१) किसी धातु का क्त प्रत्ययान्त रूप देखकर तुम प्राय: 
उसका क्ति प्रत्ययान्त रूप बना सकते हो; जेप्रे मत--म्ति; 
प्रोत--प्रोति; भक्त--भक्ति आदि। परन्तु कुछ में भिन्नता द्वोती 
है, जेसे आपन्न--आपत्ति । 

(२) ट्युट्‌ प्रययवाले कुछ शब्द और देखे--भवन, 
चेतन, मन्थन, शोघन, पठन, लेखतव, गायन, शयन, जागरण, 
मरण, मारण, पालन, पोषण, पान, ज्ञान, ज्ञापन आदि । 

(३) कुछ घजन्त शब्द और देखे--भाव, पाठ, राग, 
संबार, संवाद, अभिमान, अभिताष, संसघार, पश्रहंकार, 
आहार, क्षोभ, बोध, रोग, शोक, लेभ, मेह, क्रोध, योग 
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भाग, माद, तोष, शाष, संग, बन्ध, आरंभ, विज्ञलम्ब, गन्ध, शेष, 
उपद्ेश, प्रवेश, द्वष । 

( ४ ) इन शब्द्ों के झ्ार्थों में भेद बताओ:--- 

( क ) विल्लास, अभिज्ञाष; ( ख ) प्रकाश, अवकाश; ( ग ) 
अभिमान, सम्मान; ( घ ) प्रधान, व्यवधान, परिधान, सन्धान; 
( डः ) संज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रज्ञा, अवज्ञा, अनुज्ञा, आज्ञा; (च ) 
आदान, प्रदान; ( छ ) प्रग्नह, संग्रह, अलुग्रह, निम्नह, विग्नह, 
झ्राग्रह; ( ज ) प्रभाव, अनुभाव, विभाव, आविभाव, तिरोभाव; 
( के ) पराभव, संभव, अनुभव, विभव, अभिभव । 


तद्धित 


तुम भ्रव देख चुके कि कत्‌ प्रत्ययों के द्वारा तथा उपसर्गों 
के द्वारा किस प्रकार शब्दों का भण्डार तेयार द्दोता है । सिद्ध 
शब्द भी श्न्य प्रयय ग्रहण करके भ्रपना रूप बदलते हैं। ऐसे 
प्रत्ययों को तद्धि त अ्रत्यय कहते हैं और इनक द्वारा बने 
हुए शब्दों को तद्धितान्त शब्द कद्दते हैं। तद्धित का 
वर्णन तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा; यहाँ कुछ मुख्य बातों का 
स्मरण कराया जाता हेः-- 


(१ ) आअपत्यवाचकर--दशरथ का पुत्र दाशरथि, 
वसुदेव का पुत्र वासुदेव, प्रथा का पुत्र पाथे, धृतराष्ट्र का पुत्र 
धातेराष्ट्र, केशल्या का पुत्र कोशलेय, सुमित्रा का पुत्र सैमित्रि 
या सौमित्र, कुशिक का पुत्र काशिक, सूर्य का पुत्र सारि, 
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पर्वत की कन्या पाव॑ती, फेकय की कन्या कैकेयो, सगध की 
कन्या मागधी । 

(२ ) सम्बन्धधाचक--मत्‌ और बत्‌ प्रत्यय; यदि 
शब्द के श्रन्त में या श्रन्तिम अक्षर से एक श्रक्षर पूर्व अ हो या 
म्‌ हो तब ते वत्‌! प्रत्यय जुड़ेगा, पझ्रनन्‍्यथा 'मत्‌” जुड़ेगा। 
इनके रूप पुल्निड्र में मान” श्रोर 'वान्‌? तथा स्रोलिड़ में 'मती!” 
श्रार वती” हो जाते हैं। ढदाहरण--धनवान्‌ ( (धन! शब्द 
के अन्त में अ स्वर है ), पयस्वान्‌ ( पयसू्‌ शब्द के अन्तिम 
भक्तर सू के पूर्वे भ्न स्वर है ), लच्तमीवान्‌ ( लक्ष्मी” शब्द के 
पन्तिम अक्षर ई के पूर्व म्‌ है ); इसी प्रकार धनवान, पुत्रवान, 
ऐश्वयेबानू, भगवान, विद्यावान्‌, प्रज्ञावानूु, कृमिवान, चमू- 
वान्‌ झ्ादि । 

अन्य शब्दों में 'मत्‌” प्रत्यय जुड़ने से कीत्तिमान, मति- 
मान, श्रीमान्‌, धीमान,, अशुमान्‌, गुरुत्मान आदि । 

स्रोलिंगमें इन्हीं शब्दों के रूप धनवती, पयरवती, पुत्रवती, 
कीत्तिमती, श्रीमती आदि होते हैं | 

इन प्रत्यय के छगने से शब्द के अन्त में पुँछ्लिड्ड में ई और 
स््रीलिड् में इनी हो जाता है, जेसे घन + इन्‌ - धनिन, पुँल्निड् 
में धनी, ख्रोलिड़' में धनिनी । इसी प्रकार कर से करी, करियणी; 
हस्त से हस्ती, हस्तिनी; दण्ड से दण्डो, दण्डिनी; गृह से ग्रही, 
गृहिणी; पाप से पापी, पापिनी । 

इत प्रत्यय से किसी चीज्ञ के पैदा होने का भाव समभा 

रे 
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जाता है; ख्बोलिड़ में 'इता? हो जाता दै। उदाहरण--जिसे 
लज्ञा पैदा हो वद्द पुँल्लिड् में लज्जित, ख्लीलिड़ में लज्जिता; 
जिसे पण्डा ( श्रच्छे बुरे में विवेक करनेवाली बुद्धि ) पेद्ा दो 
वद्द पुँख्चिड़ में पण्डित, सख्रीजिज् में पण्डिता। इसी प्रकार 
ठूषा से तृषित, क्षुधा से क्षधित, कण्टक से कण्टकित, पीड़ा से 
पीड़ित, उत्कंठा से उत्कंठित, माह से मोहित । 

इक प्रत्यय लगने से शब्द के प्रथम स्वर की वृद्धि हो। 
जाती है, खोलिड़ में 'इकी' रूप हो जाता है। उदाहरण-- 
दिन में दे।नेवाला दैनिक, खी० दैनिक्नी; मास में हे।नेत्राज्ञा 
मासिक, स्रो० मासिकी; इसी प्रकार वर्ष से वाषिक, वाषिकी; 
देह से देददिक, दैहिकी; भूत से मैततिक, भेतिकी; देव से 
देविक, दैविकी; मुख से मैखिक, उदर से श्रैदरिक, यज्ञ से 
याज्षिक, पिठू से पेतुक, नगर से नागरिक । 

बहुतेरे शब्दों में प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती दै। उदा- 
हरण--शिव का भक्त शैव, विष्णु का भक्त वेष्शव, शक्ति 
का भक्त शाक्त, ले(ह से बनी वस्तु लाौह, सुबण से बनी वस्तु 
सै/ब्ण, प्रथ्वी से बनी वस्तु पाथिव, कुंकुध से रंगा कपड़ा 
कौंकुम, बुद्ध का माननेवाला बौद्ध, जिन को माननेत्राल्ा 
जेन । 

(३ ) भाववा चक-( १ ) ल प्रत्यय से पुँछ्लिड्ड शब्द 
बनता है; ( २) ता प्रत्यय से ख्लोलिड्र शब्द बनता है; ( ३ ) 
इमा प्रत्यय से संस्कृत फे अनुसार पुँल्लिड्र शब्द बनता है, 
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परन्तु हिन्दी में उसका प्रयोग स्रोलिड्ज में होता है, (४ ) 
प्रथम खर की वृद्धि हो जाती है, तथा कुछ अन्य परिवतेन द्वो 
जाता है, ऐसे शब्द पुँल्लिज़ होते हैं । 


उदाह रण--- प्रथम 
शब्द त्व ता द्मा स्व॒र-वृद्धि 
(पु०) (लो०) (हिन्दी में ज्ली ०) (पंल्निड्र) 
गुरु गुरुव गुरुता गरिमा गारव 
लघु लघुत्व लघुता लघधिमा लाघव 
महत्‌ महत्व महत्ता महिमा ल-- 
पंडित पंडितत्व पंडितता न-+ पांडित्य 
प्रचुर प्रचुरत्व प्रचुरता.._ -- प्राचुय्ये 
सुन्दर सुन्दरत्व सुन्दरता. -- सेन्दय्ये 
स्वध्थ स्वस्थत्व स्वस्थता._+- स्वास्थ्य 
सृदु मृदुत्व॒मग्दुता म्रदिमा मार्देव 


ने।ट--विशेष स्मरण रखने की बात यह है कि किसी 
शब्द में दे भाववाचक प्रत्ययों का प्रयोग न देना चाहिए--- 
जेसे सेान्दय्येता, लावण्यता, आदि शब्द अशुद्ध हैं । 

( ४ ) फुटकर--ऊपर लिखे हुए प्रत्ययें के अतिरिक्त 
अन्य कितने दी प्रत्यय विविध श्र्थों में आते हैं; उन सबक्ना 
विचार यहाँ नहीं हे! सकता, दिग्दशन के लिए कुछ उदाहरण 
दिये जाते हैं । 

तुलना दिखाने के लिए---पापी, पापीयान्‌ (झधिक पापो), 
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पापिष्ठ ( बहुत अ्रधिक पापी ); गुरु, गरीयान, गरिष्ठ; इसी 
प्रकार वरीयान, वरिष्ठ; यान, »ष्ठ; ज्यायान, ज्येष्ठ; इन्हों 
शब्दों फे स्लीक्तिज़ रूप पापिनी, पापीयसी, पापिष्ठा; गुर्वी 
(या गुरु ), गरीयसी, गरिष्ठा; वरीयसी, वरिष्ठा, भादि होते 
हैं जिनका प्रयोग हिन्दी में बहुत कम होता है । 

तुलना ही के अथे में तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग 
हेता है, जेसे खच्छ, ख्वच्छतर, स्वच्छतम; गाढ़, गाढ़तर, 
गाढ़तम । 

प्रल्पता दिखाने के लिए क प्रत्यय, जैसे पुत्र से पुत्रक, 
बाल से बालक, पत्र से पत्रक, पुष्प से पुष्पक आदि | ख्ोलिड् 
में इनके रूप पुत्रिका, बालिका, पत्रिका भ्रादि द्वोते हैं । 

प्रचुरता, विकार, प्रधानता दिखाने के लिए मय प्रत्यय; 
जैसे ज्ञानमय, श्रन्नमय, शब्दमय, सुवर्शमय भ्रादि । स्त्रीलिड् 
में ज्ञानमयी, भ्रन्नमयी आदि । 


संख्या का क्रम दिखाने के लिए--प्रथम; द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ , पंचम, षष्ठ, सप्तम, अ्रष्टम, नवम , दशस, एकादश, 
द्रादश झ्रादि। स्रीलिड़ में प्रथमा, द्वितीया, दुतीया, चतुर्थी, 
पंचमी, षष्ठो, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, 
द्वादशी आदि । 

स्‍त्री प्रथयय--इनका विचार हम प्रद्ययों के साथ करते 
आये हैं। मुख्यतः भा और ई हें, जेसे-- 
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बातल--बाल्ा 


बाजक--बा लिका 


प्याम--श्यामा 
देव-- दे वी 


दास--दासी 
त्राह्मण--बत्राह्म णो 
सुन्दर---सुन्द री 

नर---नारी 


कुछ शब्दों में आ।नीं प्रत्यय आता है, जेसे भव--भवानी, 
रुद्र-- रुद्राणी, शवे---शर्वायों, इन्द्र--इन्द्रायो, मातुछ-- 


मातुलानी । 


७ 


व्यवह्दार में आनेवाले कुछ शअ्रन्य शब्द भी हम श्रागे 


देते है । 


जनता--जनों का समूह 
पितामह--पिता का पिता 
मातामह--माता का पिता 
पितृव्य--पिता का भाई 
ग्राम्य--ग्राम में होने या 
रहनेवाला 
श्रद्ाल्नु ) जिसके मन में 
कृपालु | श्रद्धा, कृपा, 
दयात्षु | दया हो 
दन्तुर--बडे दाँतेंवाला 
तुन्दिल-तेंदवाला 


>के०+-म»»०-»>कन»»कक»»-ननमक, 


अ०-.>.- ०५० ००००-कन्‍नीअी जमीन ऋलके >> जा 


दाक्षिणात ! 


पाश्चात्य , का रहनेत्राल्ा 
सेन्य--सेना का दूसरा रूप 
प्रेलोक्य--त्रिलेकी ?? ?? 
स्वक्रीय---अपना 

परकोय --पराया 
भवदीय---आ पका 
राजकोय -- राजा का 
आदिम--आदिवाल्ला 
धन्तिम--अन्तवाला 
सावेजनीन--सब लोगों का 
भस्मसात्‌ू---सब ही भस्म 


दक्षिण या पश्चिम 
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अभ्यास 

(१ ) इन शब्दों के अथे बताओ-- श्रात्रेय, द्रोणि, प्रह- 
वान, श्रेशुमान, मेधावी, करी, पिपासित, शक्राहिक, कांचन, 
स्थिरता, खत्व, काठिन्य, रजतमय, धेय्ये । 

(२) रोहिणी से अपत्यवाचक; बल, कीति, यशस से 
सम्बन्धवाचक; सप्ताह से सूम्बन्धवाचक ( इक ); पट, निपुण, 
मूख से भाववाधक; सम्पत्तिमान, रूपवान, शिव्पी, धार्मिक, 
गदभ, सिंद्द से स्लीलिड् बनाओ | 

( ३ ) निम्नलिखित शब्द शुद्ध करो--- 

बुद्धिवानू, बलमान, प्रथमी। 

समास 

भी तक हम उन शब्दों का दरणन करते रहे हैं जो एक 
धातु में कृत्‌ प्रयय लगाकर या एक सिद्ध शब्द में तद्धित प्रत्यय 
लगाकर बनते हैं। दे या अधिक सिद्ध शब्द मित्तकर भी 
नये नये शब्द पेदा करते हैं। जिस प्रक्रिया से ऐसे नये शब्द 
पैदा हे।ते हैं उसका नाम समास है। समास का विस्तृत वर्णन 
ठुम व्याकरण में पढ़ चुके होगे, यहाँ फंवल कुछ विशेष बातों 
का घयोन हम करेंगे । 

समास के छः: भेद हें--(१) अव्ययीभाव, (२) तत्पुरुष, 
(३) द्विगु, (४) इन्द्र, (५) कमंघारय, (६) बचुत्रीहि। बिना 
ठीक ठीक शअ्रथे समभे किसी भी समास का विग्रद्द नहीं हो 
सकता | व्दाइरण के लिए 'बहुधन' शब्द ला । इसका क्या ध्रथे 
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है ? (१) काई आदमी जिख के पास बहुत धन द्वा--इस अथे 
में बहुत्रीहि समास हुआ, (२) बहुत सा धन--इस अथ में 
कर्मघारय समास हुआ, (३) बहुत लोगां का घन--इस्र अथ 
में तत्पुर्ष समाख हुआ । जैसा अथ होगा वैसा ही 
समास होगा | 

कुछ समासान्त विशेष रूप यहाँ दिये जाते हें--सुन्दर 
है धर्म जिसका वह सुधर्मो है ( बहुत्रोहि )। 

मन्द हो श्यक्षि जिसकी वह मन्दाक्ष दे ( ब० त्री० ) 

सिद्ध हो वाणी जिसकी वद् सिद्धवाणीक है (ब० ब्रो०) 

जीता दो पिता जिसका वह जीवत्पित॒क है (ब० त्री०) 

पूर्व में जे श्रत हो वह श्रतपृव है ( क्रम बदल गया ) 

सुन्दर जे! गन्ध है वह सुगनध है ( फर्मंधारय ) 

सुन्दर हा गन्ध जिसकी वह सुगन्धि है ( ब० त्री० ) 

पंच क्रोशां का समादह्दार पंचक्रोशी है (द्विगु ) 

शत (सौ) अब्दों (वर्षों) का समाहार शताब्दी है (द्विगु ) 

तीन लोकों का समाहार त्रिल्ोकी हे ( द्विगु ) 

तीन भुवनों का समाहार त्रिभुवन है ( द्विगु ) 

अहन और रात्रि मिलकर श्रहोरात्र है ( इन्द्र ) 

रात्रि का ध्रध अधरात्र है ( ततू० ) 

शिव की रात्रि शिवरात्र है ( तत्‌० ) 

नव रात्रियां का समाहार नवरात्र है ( द्विगु ) 

नागों फा राजा नागराज है ( तत्‌० ) 
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पुण्य जा झहन ( दिन ) वह पुण्याह है ( कमे० ) 
कुबेर का सखा कुबेरसख हे ( तत्‌० ) 
गो के कर्णों के समान कर्ण हों जिसके वह गोक़एं - हे 
( मध्यमपदलोपी ब० ब्रो० ) 
निगंत दो गई है प्राशा जिसकी वह निराश है (ब० ब्री०) 
क्रम का अतिक्रमण न द्वो जिसमें वह यथाक्रम है (श्रव्य०) 
सन्धि 
समास में शब्दों के जाड़ने के लिए सन्धि की आवश्यकता 
पड़ती है। सन्धियाँ तीन प्रकार की हे।तो हैं--(१) स््ररसन्धि, 
(२) व्यजन घन्धि, (३) विसर्ग घन्वि | इनका वर्णन तथा इनके 
नियम तुम व्याकरण में पढ़ चुके होगे | यहाँ फेत्रत्त कुछ उदा- 
हरण दिये जाते हैं-- 
धन + अर्थी - घनार्थी 
विद्या + भ्रर्थी -- विद्यार्थी 
देव + भ्राल्य - देवात्षय 
विद्या +आल्लय -- विद्यालय 
दरि+ इच्छा - दरीच्छा 
कपि + इश -- कपीश 
मही + इन्द्र - महीनद्र 
श्रो+ इेश --श्रोश 
भानु + उदय -- भानूदय 
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पिठू + ऋण -- पितश 

महा + इश -- महेश 

रहस्य + उद्घाटन -- रहस्योद्घाटन 
देव + ऋण -- देवण 

एक + एक -- एकेक 

महा + ऐय्वये -- महे श्वय्ये 
महा + ओ।षधि -- म हौषधि 
महा + ओदाये -- महे।दाये 
मति + अनुसार -- मत्यनुसा र 
बहु + आदर -- बह्ादर 

पितृ + अथे -- पित्रथे 





दिक्‌+ अन्त -- दिगनत 
प्राक्‌ + मुख ८ प्राडमुख 
अ्रापत्‌ + अस्त -- आपदुग्रस्त 
सत्‌ + चरित्र -- सच्च रित्र 
सत्त + जत -- सज्जन 

उव्‌ + नति -- उन्नति 

सत्‌ + मार्ग -- सनन्‍्माग 

तत्‌ + ज्ञीन -- तल्लीन 

सत्‌ + शास्त्र -- सच्छाक्ष 
तत्‌ + द्वित ८-5 तद्धित 


ष्र 
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से + आचार -- समाचार 

से + ऋद्धि -- समझ द्धि 

मन: + अनुकूल - मने एनुकूल 
मन: + उत्साह -- मनउत्साह 
मन: + हर ८ मनोहर 

पय; + पान -- पय:पान 

पुर: + चरण -- पुरश्चरण 
अन्त: + तक्ष -- अन्तस्तल 
पुर:+ सर-- पुरस्सर या पुर;:सर 
नि; + अधथ नह निरथे 

प्रादु: + भाव - प्रादुर्भाव 

नि: + रस -- नी रस 

नि: + रोग -- नी राग 

नि: + कारण -- निष्का रण 
नि: + फक्ष -- निष्फत्ष 

नि: + चल्ल -- निश्चक्ष 

नि:+ तार -- निस्तार 

परि + छेद -- परिच्छेद 
आ+छादित-- आच्छादित 
पुन: + भअरपि -- पुनरपि 

ग्रनत: + आत्मा -- अन्तरात्मा 
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प्रात: + भेजन - प्रातभो जन 
अहः + निश - अहनिश 
अह: + रात्र - अहोरात्र 
सारांश 
संस्कृत मे' शब्द इस प्रकार बनते हँ-- 
( १ ) धातु + झृत्‌ प्रत्यय; उपसग रहित या उपसर्गसहि त 
( २ ) सिद्ध शब्द + तद्धित प्रत्यय 
( ३ ) सिद्ध शब्द + सिद्ध शब्द (समास) 
अआन्यास 
( १ ) निम्नलिखित समासों का विग्रह करेो:-- 
गृहस्वामी, महाराज, पचरात्र, चन्द्रशेखर, सप्ताह, महद्देश, 
न्रिनेत्र । 
( २ ) इन शब्दों में सन्धि दिखलाओ:--गजानन, लम्बा - 
दर, अनुृत, षडानन, निविकार, निरुत्तर, समुचित, पूर्वोक्त । 
( ३ ) शुद्ध समास करोा:-- 
एक है। पत्नी जिसके; जीवत्‌ हो! मात जिसकी; दस 
रात्रियां का समाहार । 
( ४ ) सन्धि करो:--सत््‌ + गति, प्रति + आघात, नि: + 
कषे, मन: + रम, नि: + उपद्रव, नि: + रोग । 
अरबी फारसी के शब्द 
मुसलमानें के चिर सम्पक के कारण दज़ारों श्ररबी ओ्रेर 
फारसी शब्द हिन्दी-भाषा में, विशेषत: खाधारण बेलचाल 
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फी हिन्दी में, प्रयुक्त दोते हें । यद्यपि श्रबी फारसी फे 
व्याकरणों के नियमों का समझना कुछ कठिन प्रतीत होगा, 
तथापि कुछ मोटे मोटे नियम देने की चेष्टा हम करते हैं | 
इन नियमों के मनन से छात्रों को कुछ ऐसी योग्यता प्राप्त हो 
सकती है कि एक मूलरूप जानने से उससे बने हुए बहुत से 
रूप समझ में आ जायेंगे | 

अरबी में शब्दों फे मूलरूप को 'माहा? कहते हैं, माद्दा 
में प्राय: तीन भ्रक्तर होते हैं। इन्हीं तीन अक्षरों में कई 
रीतियों से श्रन्य अ्रच्तर जोड़कर विविध रूप बना लिये जाते 
हें। रूपों के ढाँचे-से बने होते हैं जिनमें काई भी 'माद्दाः ढाला 
जा सकता है। ढांचे का माद्दा भी तीन भ्रक्षरों का होता है, 
झथोत्‌ फअल । इन्हीं तीन अक्चरों में श्रन्य अक्तर जोड़कर 
कुछ ढाँचे दिखाये जाते हैं--- 


फाअ्ल के रूप ( हिन्दी में या तो विशेषण या सदा 
पुल्चिज़ )--साहिब, दाकिम, फाज़िल, नाज़िप, हासिल, 
मालिक, ल्ायकू, साकिन, वालिद, वारिस, काबिज्ञ, गराफिन्न, 
बालिग, नायब, हाज़िर, शामिल, कायम, ज़ाहिर । 

सफऊल के रूप ( हिन्दी में या ते विशेषण या 
पुछ्चिज़ )--मालूम, मकदूर, मंजूर, मसरूफ़, मज़कूर, मकृधूम, 
महसूल, मजबूर, मैाजूद । 

मफञ्नल के रूप--( पुँल्लिज्न में) मकतब, मदरख 
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मदरसा ), मगरिब; ( सत्रीलिज्ञ में) मसजिद, महफिल, 
ज़िल, मजलिस, मसनद । 

फऊल के रूप ( हिन्दी में या तो विशेषण या पुंल्निड़ ) 
लूर, दसूल, जनून, नजूम, फिजूल, ज़रूर, शऊर । 

तफुईल के रूप ( हिन्दी में ल्लीलिड्र )--वजवीज्, 
हरोर, तदबीर, तसवीर, तशरीह, तफ्सील, तबदील, तामील, 
हसील्न, तकलीफू, तरकोब, तहवील, तातील, तारीख, तारीफ, 
लीम, तसदीक | 

इफतशाल के रूप ( हिन्दी में पुँछिड़् )--इम्तहान, 
'तज़ाम, अखि्तियार, इश्तिहार । 

फिलझलााल के रूप--( पुँछिज्ञ में ) लिहाज़, हिसाब, 
कान, सलाम, कमाल, फिराक, जवाब; (बस्लीलछिड़ में ) 
साल, किताब । 

फञ्नलत के रूप ( हिन्दी में ल्रीलिड़ )--ख़िदमत, वर- 
त, दालत, मिद्नत, मशक्कत, ज़िल्लत, दावत, हिकमत, फुर- 
त, कुदरत, दहशत, शिरकत, दिककृत, निखबत, रहमत, 
हरत, किस्मत । 

फरद्दल के रूप ( हिन्दी में या तो विशेषण या प्रायः 
खिड़ )--नसीब, गूरीब, फूकीर, कृदीम, जदीद, अमीर, 
कीर, हकीम, शरीक, रहीम । 

फञ्नलियत के रूप(हिन्दी में त्ली छ्िड़)--कैफियत, हैसि- 
त, वकृफियत, मिल्कियत, इल्मियत, असलियत, ख्रैरियत । 
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फिस्लालत के रूप ( हिन्दी में ल्लीलिज़ )--शिकायत, 
हिकायत, हिदायत, विज्ञायत, विकाज्षत, समाअत, लियाकृत, 
किताबत, जिद्दालत, तवालत, जमानत, जमायत, रियासत, 
हनामत, तिजारत | 


फारसी व्याकरण के अधिक नियम देने में सुभीता नहीं 
है, अतः कुछ प्रचलित रूप दिखाये जाते हैं-- 

( १ ) जिन शब्दों के अन्त में स्थानवाचऋ खाना” शब्द 
हे। वे पुँछ्लिड्र होते हैं, जेसे--दौलतख़ाना, पाख़ाना, जेलख़ाना; 
शफ़खाना, समवेशीखाना आदि । अनुकरण से हिन्दी शब्द 
'कूडाख़ाना' झादि भी बनते हैं । 

( २ ) जिन शब्दों के अन्त में सम्बन्धवाचक दार” शब्द 
हे! वेया ते विशेषश होते हैं या पुँल्निज़, जेसे ज़िल्लेदार, 
तहसीलदार, रिश्तेदार, वज्ञादार, कृज्ञदार, मिहराबदार 
ध्रादि। अनुकरण से हिन्दी शब्द बूटेदार, टॉटीदार, भश्रादि 
भी बनते हैं । 


(३ ) जिन शब्दों के श्रन्त में पात्रसूचक 'दान' शब्द हो। 
वे पुं्ििज़ होते हैं, जेसे कृलमदान, इतरदान, रोशनदान, 
आदि। प्मनुकरण से हिन्दी शब्द पानदान, गिलोडीदान, 
प्रादि भो बनते हैं। हिन्दी में स्रीलिड़' दानी' भी लगा 
देते हैं, जेसे सुर्मादानी । 


(४ ) खभाव-सचक 'बाज़” जाइने से विशेषण या पुल्लिड् 
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बनता है, जेसे आातशबाज़, नशेबाज़ श्रादि। पझ्नुकरण से 
हिन्दी बैठकबाज़, आदि अनेक शब्द बनते हैं । 

(५४ ) नामा! शब्द जोड़ने से प्रमाणपत्र या पुस्तक का 
बोध द्वोता है ( एुल्लिड्र ), जेसे बेनामा, रेहननामा, सुल्लहनामा, 
हुमायूनामा , शाहनामा, श्रादि । 

(६ ) 'गर” शब्द जा इने से किसी कारीगरी का बाघ द्ोता 
है ( पुँल्लिड़ ), जेसे कारोगर; ज़रगर, श्रादि । 

( ७) 'ई! जोड़ने से भाववाचक स्त्ीलिज़ शब्द बनता हे; 
जैसे रिश्तेदारी, नशेबाजी, कारीगरी, देस्ती, दुश्मनी, यारी 
आदि। अनुकरण से हिन्दीवाले फारसी के अशुद्ध रूप 
भो बना लेते हैं, जैसे मुसाफ्री ( मुल्लाफिरत ), शैतानी (शैता- 
नियत ) झआादि । 

(८) ई? जोड़ने से विशेषण बनते हैं; जेसे कानूनी, 
दिमागी, दिली, इस्तेमाली , अ्रदालती, इमारती, को मतो, कमी, 
खेराती, मीयादी, मुल्लाकाती, शिकारी, हवाई शझादि । 

( € ) नेक, बद, बा, बे, ना, गेर, खुश आदि शब्द अन्य 
शठ्द्दों के पूर्व जुड़कर विविध अथे पेदा करते हैं, जेसे नेक, 
नाम, नेक्नियत, बदनाम, बदमाश, बदनियत, बदबू , बावज्ञा, 
बाकायदा, बाज़ाब्ता, बेईमान, बेगुनाह, नामुम्किन, नापसन्द, 
नाल्ायक, गेरहाज़िर, गेरकोम, खुशदिल, खुशब्‌ आदि । 

(१० ) सम्बन्धकारक में दे।नों शब्दों का क्रम हिन्दी से उ्लटा 
दवा है, प्लौर प्रथम शब्द का अन्तिम अक्षर ए ( इज्ञाफृत ) 
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के साथ पढ़ा जाता है; जेसे हिन्दी में है 'भात्तिक”ः का 
हुक्म, फारसी में होगा 'हुक्से मालिक; हिन्दी में है 'रूम का 
सुल्तान”, फारसी में होगा सुल्ताने रूमः। इसी प्रकार 
विशेषण विशेष्य का क्रम भी फारसी में हिन्दी से उल्लटा होता 
है, और विशेष्य का अन्तिम अक्षर ए ( इज़ाफृत ) के साथ 
पढ़ा जाता है; जेसे हिन्दी में होगा, “आम कृतल?, फारसी में 
होगा क॒त्ले भ्राम! | 


फुटकर शब्द ( अरबी व फारसी ) 


(द्विन्दी में पुँल्लिड्अ)-- आदमी, उज़र , वादा, कृल्म, कानून, 
जुल्म, तमस्सुक, तरजुमा, दावा, नमूना, फ़ायदा, बैनामा, 
ईमान, माल, बयान, मुद्दन्ला, मुनाफा, नफा, राज़ोनामा, शैतान, 
मज़ा, हिस्सा, सुसाफिर, मुहरिर, मौज़ा, प्रफूसोस, यार, 
इशाका, इज़ाफ़ा, काबू, गुम्बज़, गुस्सा, चाक्‌, चिराग, चेहरा, 
ज़वर, दख्त, ताज्जुब, दस्तूर, रिवाज, दुश्मन, दोस्त, दिमाग 
दिल्ल , परवाना, बन्देबस्त, खत, नुक्सान, मस्त विदा, इस्तेमाल 
झर्ज़ , (चोड़ा३ई), तूल ( त्लम्बाई ), मवेशी, रिश्ता, गुज़र। 


( हिन्दो में स्लीलिज़ )--अक्ल, भ्रदात्मत, अज़े (प्राथेना) 
अरज़ोी, आदत, आफत, आमद, आमदनी, आबरू. आब 
आरज़ , आराज़ो, आवाज़, आस्तीन, इज्जत, इजाज़त, इमारत 


9 
उम्र, ऐनक, प्रोल्लाद, कृतम, कुज़ा, कृदर, कनात. कमखाब 
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कमर, किस्त, कोमत, कुश्ती, कैद, कैफियत, कोशिश, कौम, 
ख़बर, ख़रीद, ख़ातिर, ख़ाहिश, ख़ता, खुशामद, खूराक, 
खेशात, ग़ज़ल, गुआाइश , चीज़, जागीर, जमा, ज़मीन, ज़रूरत, 
जुबान, जायदाद, जेब, जान, तरफ, तरह, बात, तकरार, 
तह, तलब, तलवार, तत्लाकु, तल्लाश, तबीयत, ताकृत, दंगा, 
दफा, दरख़ास्त, दरगाह, दरयाफुत, दल्लीज्, दवा, दुकान, दुआ, 
दिक, दुनिया, दुम, देग, दोवार, नोबत, नकृल्न, नज़र (निगाह), 
नज़र (भेंट), नब्ज, नालिश, निगाह, नमाज़, पनाह, परवरिश, 
पेशों, पेशाक, फरोारुत, फज़ीहत, फतेह,, फसल, फोज, फिक्र, 
बन्दूक, बला, बख्शिश, बहस, बुनियाद, बू , बफ, बेगम, मदद, 
मरम्मत, मालिश, मारफ्‌त, मालगुज़ारी, मीयाद, मेहराब, 
मीज़ान, मुराद, मुलाकात, मौज, मश्क, मुहर, मीनार, मेज़, 
मुदत, मुश्किल, मुसीबत, मुहब्बत, मुहत्तत, सेख, याद, रग, 
रकम, रसद, रूह, रेयत, राय, रास, राह, लज्ज़त, लाश, 
लगाम, वजह, वज़ा, शकल, शर्ते, शर्म, शरह, शराब, शादी, 
शान, शिस्त, सोगन्द, सिफारिश, सरकार, सोग्रात, सनद, 
साइत, सजा, सिफृत, सतह, सूरत, सुलह, हद, हरकत, हरारत, 
हलफू, हवा, हिफाज़ञत, हुज्जत, हुलिया (पुल्लिंग भी)। 
विशेषण-अभ्रदा, तमाम, दरकार, नाराज, बाकी, माफ 
मामूली, बेजा, बराबर, रफा, मै।रूसी, रद, कबूल, ख़ब, पेदा। 
ध्रभ्यास--ऊपर लिखे हुए सब शब्दों का अरथे याद 


कर लो | 
है] 
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येरपीय भाषाओं के शब्द 
( पुँल्लिंग ) 

स्टेशन, इंजिन, गार्ड, टिक्वट, सिड्डल (सिगनल), क्लाकं, 
आफिस, रजिस्टर, पारसल, मनीझ्रार्ड, ज्ञाट ( लाडड ), 
कमिश्नर, कलक्टर, डिप्टी (डिपुटी), मजिस्ट्रेट, जज (जज), 
इन्सपेक्टर , स्कूल, कालेज , मास्टर, प्रोफ़ेसर, प्रिन्सिपल, डाक्टर, 
ठेटर (थियेटर), मोटर, लम्प (लेम्प), बड्ड (बेड) । 

( स्लीलिड् ) 

रेल, पुलिस, बाइसिकिल, लालटेन (लैंटने ), पेन्सिल, 

साइंस | 
हिन्दी के शब्द 
कृद्न्त 

( क ) कतू वाचक--श्रानेवाला, जानेहारा, टूटनहार, 
गवैया, जड़िया, खिलाड़ी, तैराक आदि । 

( ख ) कमेवाचक--देखा हुआ, पढ़ा गया, ओढ़नी, 
सुघनी । 

( ग) भाववाचक--समक, पुकार, लेन, देन, पढ़ाई, 
बनावट, चढ़ाव, चाल, बालनि, घुमाव, मेल, मिलाप, दोड़, 
बाढ़, लेस, छूत, गढ़नत, रगड़, प्यास आदि । 

(घ ) करणवाचक--सुमिरनी, कतरनी, बेलन, ढकन, 
छलन्ना, भाड़न, भाड़, पुतना आदि | 
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( छः ) क्रियावाचक--दोड़ता हुआ, पीते पीते आदि । 

( च ) विशेषण--जड़ाऊ, अड़ियल, मिलनसार, सुहा- 
बना आदि | 

तद्धित 

सम्बन्धाचक---लकड़हारा, चुड़िहार, सँपेड़ा, आम- 
वाला, लाइहार, सुनार, बनारसी, लखनउआ्मा, खेतिहर, गाड़ो- 
वान, छखेड़ा, घरेलू , अदालती, भंगेड़ी, जंगली । 

भाववाचक--बुढ़ापा, रैंड्रापा, बचपन, भलाई, चिकना- 
हट, खटास, भाइप । द 

अल्पतावाचक--खाट से छोटी खटिया, डिब्बा से छोटी 
डिबिया, ताल्न से छोटी तलिया या तजैया, कठाता से छोटी 
कठोाती । 

विशेषण--घरेलू , फुफेरा, भूखा, धुमेला । 

ञ्नीप्रत्यय--कबूतरी, बेटी, गधी, चाची, ऊँटनी, माल्तिन, 
बढ़इन, सुकुलाइन, ठकुराइन, जेठानी, खत्रानी, बुढ़िया, 
कुतिया, रानी । 

समास 

अवठययी भाव--बेघड़क, भरसक, श्रननज्ञान, भरपूर | 

तत्पुरुष--घुड़सवार, गंठकटा, हथफेर । 

दन्द्र--हाथपैर,, घरदुआर, दानापानी । 

द्विगु--सतनजा, दसबरना, सतसई । 
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कर्मघारय--दहीबड़ा, नीलगाय, कालापानी । 
बकुत्रोहि--दे|मुहा, दुधमुहा, मुंहफट, सतरंगा। 


अभ्यास 


हिन्दी के जितने शब्द ऊपर दिये गये हें उन्हीं के समान 

रूपवाले एक एक शब्द अपनी कापी में लिखे । 
शब्दों के अथ 

शब्दों का ठीक ठीक अथे समभना बड़ा आवश्यक हे। 
बिना ठीक अथे जाने न ते वाक्य का भाव हृदयड्रम होता हे, 
कौर न रचना में शब्द का प्रयोग ही किया जा सकता है। 
यह सच है कि कभी कभी पढ़ने में वाक्य में काईं ऐसा शब्द 
आरा जाता है जिससे पढ़नेवाला अपरिचित है, परन्तु श्रपनी 
बुद्धि से बह उस शब्द का अथे समभ लेता है। इस काम में 
उसे प्रकरण या प्रसंग से पूरी सहायता मित्नती है। इससे ज्ञात 
हुआ कि शब्द का अथे ठीक ठीक समभने के लिए प्रकरण 
जानने की बड़ी आवश्यकता है। यही नहीं, किन्तु एक ही 
शब्द के अधथ भिन्‍न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न होते हैं । जेसे 
अध्यापक शिष्य से पूछता है “तुम्हारे पास कितने कृलम 
हैं ?” मालिक अपने बाग के माली से पूछता है “म्हारे 
पास कितने कलम हैं ९” प्रथम में 'कलम? शब्द का श्थे है 
'लेखनी' द्वितीय में 'कल्षम” शब्द का अथे है 'शुल्ञाब आदि 
पौधों की कटी हुई शाखा? | इसी प्रकार 'फल” शब्द से मेवा- 


शब्द-शुद्धि ५३ 


फ्राश आम, अंगूर, केला आदि समभता है; सिपाही अपनी 
बरछी का लोहनिमित अंग समझता है; साधु अ्रपनी तपस्या 
का सुपरिणाम समभता है । 
अथे देने की तीन रोतियाँ 

अब सोचना चाहिए कि शब्दों या शब्द-समूहें या वाक्यों 
का झ्थे कितनी तरह समझा या कहा जा सकता है। “घोड़ा 
खड़ा है?! इस वाक्य में “घोड़ा? शब्द का अथे एक आदमी 
बतलायेगा अश्व, हय, अस्प, हासे; दूसरा आदमी कहेगा कि 
हिन्दी का घोड़ा? शब्द संस्कृत के घेटक! शब्द का अपभ्रंश 
है और 'घेटक' शब्द 'चुट्‌' धातु से बना है जिसका अथे है 
प्रतिघात करना; इसलिए घोड़ा” शब्द का अथे है प्रतिघात 
करनेवाता ( पेरें से मारनेवाला ); तीसरा श्रादमी कहेगा कि 
'घेड़ा? एक ऐसा प्राणी है जिसके चार पैर होते हैं, सोंग नहीं 
होते, खुर फटे हुए नहीं द्वोते, दाँतों की दे पंक्तियाँ होती हैं, 
<-१० से १५-१६ सुट्ठियों तक ऊँचा होता है, रानसवारी और 
गाड़ी खींचने के काम में आता है। पहला आदमी घोड़ा? 
शब्द का श्रथे उसके पर्थ्योयवाची शब्दों के द्वारा, अर्थात्‌ 
वही अथे रखनेवाले शब्दों के द्वारा देता है; दूसरा आदमी 
'घोड़ा? शब्द की बनावट बतलाकर ब्युत्पत्ति के द्वारा उसका 
अधथे बतलाता है; तोसरा आदमो वे आवश्यक बातें बताता है 
जिनके द्वारा घोड़े तथा संसार के प्रन्य पदार्थों में भेद समझ 
लिया जाय, श्रर्थात्‌ वह घोड़े का लक्षण बतलाता है। इस 
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प्रकार शब्द का अथे तीन तरह से दिया जा सकता हे--(१) 
परय्यायवाची शब्दों के द्वार, (२) व्युत्पत्ति के द्वारा, और (३) 
लक्षण के द्वारा। 
शब्द की तीन शक्तियाँ 

ऊपर लिखी तीनों रीतियों में से चाहे किसी भी रीति से 
शब्द का अथे दिया जाय, परन्तु उससे सिवाय घोड़े के अन्य 
कोई अधथे न समझा जायगा। यदि अन्य काई अथे समभ 
लिया जाय ता या ता अथ बतल्ानेवाले की गल्लती हैया 
सुननेवाले की । इस प्रकार के अथ का वाच्यार्थ कहते हैं 
अधात्‌ शब्द का सीधा सीधा अथे जे शब्द के सुनने-मात्र से 
विदित हो जाता है। वाच्याथे कैसे मालूम होता है ? हम 
उत्तर में कहेंगे कि शब्द में ऐसी शक्ति हे कि वह अपना 
वाच्याथे बतला देता है। इस शक्ति का नाम शब्भिचा हे। 
इसके अतिरिक्त शब्द में दा शक्तियाँ ग्रोर होती हैं जिनका 
वर्णन हम आगे करते हैं । 

पतित्नता श्ली इश्वर से प्राथेना करती है कि मेरी चूड़ियाँ 
बनाये रख; सेनापति अपने सिपाहियों का उत्तेजित करता है 
कि इस भडे के लिए प्राण तक दे देने में संकोच न करो; एक 
दानी कहता है कि तवे का शब्द बहुत दूर तक जाता है; एक 
लेखक कहता है कि मेंने कलम से सारे संसार का जीत 
लिया। इन वाक्यों का अभिप्राय क्‍या है ? पुरानी चूड़ियाँ 
टूटती जातो हैं, श्रौर उनके स्थान में नई आती जाती हैं; फिर 


शब्द-शुद्धि ही । 


भी चूड़ियों जेसी अ्रल्पमूल्य वस्तु के लिए इतनी चिन्ता क्यों 
हो ? बात तो यह है कि पतित्रता स्री चूड़ियों के लिए वरदान 
नहीं माँगती, किन्तु चूड़ी लक्षण है साभाग्यवती या सधवा स्त्री 
का, अत: वह चाहती है कि उसका यह लक्षण बना रहे, 
अर्थात्‌ वह सधवा बनी रहे, और उसका पति जीवित 
रहे । इसी प्रकार भंडे जेसी निर्जीव वस्तु के लिए प्राण देना 
मूखता है; झंडे से अभिप्राय है राज्य या राजा की प्रतिष्ठा, 
जिसके लिए प्राण तक दे देना उचित है। तवे का शब्द --तवे 
पर बनी रोटी का शब्द - रेट खानेवालों के द्वारा फेली हुई 
कीत्ति-जो व्यक्ति अतिथियों का उदारतापूवेक भोजन 
कराता है उसकी फीत्ति दूर तक फैल जाती है। कल्लम से 
संसार नहीं जीता जा सकता; तात्पये है कलम से लिखे गन्धों 
के भावों से। इन उदाहरणों में चूड़ी, कंडा, तवा, कल्म 
शब्दों का वाच्याथे नहीं ग्रहण किया गया, किन्तु उनसे संबद्ध 
अन्य पदार्थों का भ्रहदण किया गया है। ऐसे अथ का लक्ष्याथ 
कहते हैं; श्रेर शब्द की जिस शक्ति से लक्ष्याथे लिया जा 
सकता है उसे लक्षणा कहते हैं । 

लक्षणा से भी बलवती एक शक्ति शब्द में होती है। एक 
आदमी सबेरे ५ बजे की ट्रेन से कहीं जानेवाला है; उसका 
साथी उसे जगाकर कहता है 'अजी चार बज गये?। आशय 
है कि यदि और सोवोगे ते ट्रन नहीं मिल सकेगी, इसलिए 
अ्रब उठकर चलने फी तैयारी करे | इस वाच्याथे का कोई भी 
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शब्द उसके वाक्य में नहों है, परन्तु भाव ठीक ठीक समभ् लिया 
गया । “कहेड लषण मुनि शील तुम्हारा, का नहिं जान विदित 
संसारा”---अभिधा से इसका सीधा अथे यह है कि “हे मुने, 
संसार में तुम्हारा शील कान नहीं जानता १” परन्तु झराशय 
इसके विपरीत है; झ्राशय है कि संसार में तुम्हारी दुःशोलता 
प्रत्येक जन जानता है। यहाँ शील्न का अथे दुःशीलता है, जे 
कि वाच्याथ के विपरीत है। ऐसे अथथ को द्यंग्याथ कहते हैं, 
और शब्द की जिस शक्ति से व्यंग्याथे लिया जाता है उसे ठय- 
ज्जना कहते हैं। व्यंग्याथे का दूसरा नाम उवनि भी है। 

वाच्याथे में काई चमत्कार नहीं द्वोता; लक्ष्याथे में कुछ 
चमत्कार होता है; व्यंग्याथे में विशेष चमत्कार द्वोता है। 
अच्छे लेखकों श्लर कवियों की उक्ति में विशेष आनन्द का 
कारण व्यखना ही है। 

आचायों ने लक्षणा श्रेर व्यजना के हज़ारों-लाखों भेद 
माने हैं, परन्तु यहाँ इतना बारीक विवरण नहीं दिया जा 
सकता | ऊपर की बातों का सारांश हम नीचे देते हैं । 

शब्दों में अ्थे देने की तीन प्रकार की शक्ति होती है--- 
(१) अभिधा, (२) लक्षणा, (३) व्यखना । 

जाति, गुण, द्रव्य श्र क्रिया के संकेत करने के लिए जो 
शब्द नियत कर लिये गये हैं उन शब्दों से उन्हीं सॉकतिक 
वस्तुओं का ज्ञान शब्द की अभिधाशक्ति से द्वोता है। ऐसे अरथ 
को वाच्याथे कहते हैं । 
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यदि शब्द का वाच्याथे न लेकर उसके सम्बन्धवाला 
कोई अ्थ ग्रहण करें तो वह लक्ष्याथ कहलाता है और शब्द 
की यह शक्ति लक्षणा कहलाती है | 


यदि शब्दों का सांकेतिक अथे तथा उसके सम्बन्धवाल्ला 
अथे भी न लिया जाय, किन्तु कुछ अन्य अर्थ लिया जाय ते 
वह व्यंग्याथे कहलाता है; उसी का ध्वनि भी कहते हैं; शब्द 
को यह शक्ति व्यखना कहलाती है । 


शब्द का वाच्याथे तोन प्रकार से दिया जा सकता हे-- 
(१) पय्योय से, (२) व्युत्पत्ति से, (३) लक्षण या परिभाषा से । 
इनमें से व्युत्पक्ति का कुछ वर्णन हम पहले कर चुके हें; 
यहाँ पय्याय की कुछ विशेष बातें बतत्षाई जाती हैं | 


किसी शब्द का पय्यायवाची दूसरा शब्द होता ही नहीं, 
जैसे 'तमाखू! शब्द का पर्य्यायवाची शब्द हम नहीं जानते; 
किसी शब्द का एक, किसी के दे, किसी के अनेक पय्योयवाची 
शब्द होते हें; संस्क्रत में जल, कमल, पृथ्वी, आदि के लिए 
अनेक पर्य्यायवाची शब्द हैं जो अमरकोाश” आदि कोशों में 
दिये हैं। परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि किसी एक शब्द 
के पय्यायवाची जितने शब्द द्वोते हैं सब का ठोक ठीक वही 
अथे नहीं होता; कुछ न कुछ अन्तर होता है, जेसे दया और 
कृपा पर््यायवाचों शब्द हैं, परन्तु उनके भावों में कुछ अन्तर 
है; किसी को किसी बुरी हालत में देखकर 'दया' आती है, 
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परन्तु किसी के साथ काई भल्लाई करने की चेश कृपा? 
कहलाती है । 

शब्दों के विपरीत अथे देने से भी भाव का ज्ञान हा जाता 
है, जेसे 'पुण्यः शब्द का भाव पाप? शब्द से उल्टा है। 
बहुतेरे शब्दों का विपरीत भाव अन्य शब्दों के द्वारा दिया 
जा सकता है; परन्तु प्रायः व्यखन से प्रारम्भ द्वोनेवाले 
शब्दों में अ और स्वर से प्रारम्भ होनेवाले शब्दों में अन 
जोड़ने से विपरीत भाव प्रकट हो जाता है; जेसे चर, श्रचर, 
एक, अनेक । उपसर्गभेद से भो विपरीतता हो सकती है, जेसे 
संयोग, वियाग । 

अनेकाथेक शब्दें। के बहुत से अधथ होते हैं; जेसे 'पय' 
शब्द के अथे पानी, और दूध; 'पतड्ुः शब्द के भ्रथे पक्षी, 
सूये, कीड़े-मकाड़े, काग़ज़ की बनी चड्ढ | संस्कृत के 'मेदिनी' 
आदि कोशों में ऐसे ही शब्दों का संग्रह है। वाक्य में ऐसे 
शब्द का अथे प्रकरण से जाना जाता है । 

कुछ शब्द ऐसे होते हैं जे। रूप में प्राय: समान होते हें, 
परन्तु अधथे में बड़ा अन्तर रखते हैं; जेसे सकल, शकल 
(संस्कृत), सकल -- सम्पू्, पूरा; शकल - टुकड़ा, अश। 
ऐसे शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 

बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई रूप होते हैं; 
जेसे विहग, विहंग, विहंगम; प्रतिकार, प्रतीकार | 

कुछ शब्द अपना विशेष रूढ़ भथे रखते हैं; जेसे 'प्रज्ञा- 
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चक्तु? शब्द का अथे है ज्ञान की आँखवाला?; परन्तु वह अन्‍न्धे 
के लिए ही प्रयुक्त होता है । 
कुछ शब्द आदराधथेक ऐसे हैं जिनका प्रयोग विशेष 
लोगों के लिए होता है; जेसे 'पण्डित” शब्द का प्रयोग साधा- 
रणतया ब्राह्मणों ही के लिए होता हे । 
इसी प्रकार की कितनी द्वी विशेषताएँ शब्दों के प्रयोग में 
होती हैं। यद्यपि इन बातों का पूरा ज्ञान व्यवहार से, अभ्यास 
से, तथा सदग्रंथ पढ़ने से होता हे, तथापि इस रचना? के 
ग्रंथ में इनका कुछ वर्णन दिग्दशेन के त्षिण आवश्यक हे। 
अब हम उपयुक्त बातें का थोड़ा थाड़ा विवरण नीचे 
देते हैं । 
( १ ) पय्योयवाची या प्रतिशब्द 
अग्नि--वहि, ज्वलन, कृशानु, पावक, अनल, दहन, वेधानर | 
अ्रश्ध--तुरछ़र, वाजि, हय, घेटक । 
आकाश--अश्रभ्र, व्योम, अम्बर, नभ, अन्तरिक्ष, गगन, ख । 
आनन्द--मेद, प्रमोद, प्रमद, हष, आमेद, सुख, शर्म । 
इच्छा--कांत्ता, स्पृहा, इहा, वाज्छा, लिप्सा, मनोरथ, काम, 
अभिनल्लाषा, लालसा । 

ईश्वर--प्रभु, परमात्मा, ब्रह्म, परत्रद्ष, इश । 

कमलल--उत्पल्न, कुवलय, इन्दीवर, पद्म, नत्विन, अरविन्द, 
शतपत्र, तामरस, सरसीरुह्द, राजीव, पुष्कर, अम्भाज, 
अच्ज, जलज । 
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कासम--मदन, मन्मथ, सार, कन्दपे, अ्रनड्र, पश्चशर, समर, 
मनेाज, रतिपति । 

किरण---कर, मरीचि, मयूख, अशु । 

क्रोध--काप, अमष, रोष । 

गंगा--विष्णुपदी, जाहवी, सुरनदी, भागीरधी | 

गणेश--विनायक, विप्नराज, एकदन्त, गनानन, गणाधिप । 

गदभ--रासभ, खर, वैशाखनन्दन । 

गृह--गेह, वेश्म, सद्य, निकेतन, सदन, भवन, अागार , सन्दिर, 
अयन, आयतन । 

घृत--श्राज्य, सर्पि, हृव्य । 

चन्द्र--चन्द्रमा, दिमांशु, इन्दु, विधु, निशापति, सोम, 
समगांक, कल्ानिधि । 

चरण--पाद, श्रेप्रि । 

जल--वारि, सलिल, पय, अम्रत, जीवन, वन, उदक, तोय, 
पानीय, नीर, अम्बु, अप । 

दिन--भ्रहन्‌, दिवस, वासर । 

दुग्ध--क्षोर, पय । 

दुर्गा--उमा, गौरी, शिवा, भवानी, पावती, गिरिजा । 

देव--देवता, अमर, त्रिदश, विुध, सुर, आदित्य, गीवोण । 

देह--कल्लेवर, वपु, शरीर, विग्नह, काय, तनु, मूति । 

देय--असुर, दनुज्ण, दानव । 

नदी--सरिता, तरड्लिणी, निम्नगा, अपगा, तटिनी | 
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पक्ञी--शकुन्त, शकुनि, द्विज, पतड़, अंडज । 
पंडित--विद्वानू, सुधी, काबिद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, 
विचक्षण । 

पर्वत--अ्रद्वि, गिरि, अचल, शेल, नग । 

पात्र--भाण्ड, भाजन | 

प्रस्तर--पाषाण, उपल, अश्म । 

पृथ्वी--भू , भूमि, अचला, धरा, धरित्री, धरणी, क्षोणी, जषिति, 
वसुमती, वसुधा, वसुन्धरा, उर्वी, अवनि, मेदिनी, 
मद्दी, धात्री, जगती । 

पुष्प--प्रसून, कुसुम, सुमनस । 

ब्रह्मा--पितामह, खयंभू , चतुरानन, विरच्चि, विधाता, विधि । 

ब्राह्मण --द्विज, भूदेव, विप्र, अग्नजन्मा । 

भ्रमर--मधुक र, श्र ग, षटूपद, अति, द्विरेफ । 

मदिरा---सुरा, वारुणी । 

मनुष्य--मानुष, मनुज, मानव, नर, पुरुष, मत्ये । 

मस्तक--शिर , शीष, उत्तमाड़ । 

मार्ग--अध्व, पथ, सरणि, वत्मे । 

मित्र---वयर्य, सखा, सुहृद । 

मुख--वक्त्र, वदन, आनन | 

मूख--अज्ञ, मूढ़, बालिश। 

मेघ--अ्रश्र, जलधर, वारिद, घन । 

रक्त--रुधिर, लाहित, शोणित । 
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राजा--पाशिव, नृप, भूप, महीप । 

रात्रि---निशा, रजनी, शर्वरी । 

लक्ष्मी--पद्मा, कमला, श्री, इन्दिरा, मा, रमा | 

वर्ष---वत्सर, अब्द, हायन । 

वशक्ष--वसन, अशुक, पट, चेल, आच्छादन । 

वायु--अ निल्ल, समीर, मारुत, सभीरण, वात, पवन | 

विद्यतू-वडित्‌, चच्चला, सेदामिनी, क्षणप्रभा । 

विष्णु--नारायण, दामादर, हषोकेश, केशव, माधव, गोविन्द, 
गरुड़ध्वज, अच्युत, जनादेन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, 
मुकुन्द । 

वृषभ--हूष, बलीवददे । 

शत्र--रिपु, वेरी, अरि, विपक्षी, अमित्र, परिपन्थी | 

शिव--शम्भु, देश, पशुपति, शव, इशान, शंकर, चन्द्रशेखर 
गिरीश, मसड, सृत्युजय, महादेव, त्रिलोचन, हर, 
त्रिपुरांतक, गंगाधर, वृषध्वज, रुद्र, उसापति | 

समय--काल्त, वेला । 

समुद्र--अ्रब्धि, पारावार, उदधि, सिन्धु, सागर, अशणेव, 
वारीश | 

सर्प--भुजंग, अहि, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, 
नाग | 

सिंह--सगेन्द्र, केसरी, हरि, पश्चमुख । 

-सुवणं--स्व॒णे, कनक, हिरण्य, हेम, हाटक । 
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सूये--सूर, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, अके, 
मातेण्ड, रवि, तरणि, भानु, सहस्रांशु । 

ख्री--अ्रवला, नारी, वनिता, महिला, अगना, कामिनी, प्रमदा। 

हनुमानू--मारुति, अलनीसुत | 


हस्त--कर , पाणि। 
हस्तो--दन्ती, द्विप, द्विरद, मतडु, गज, नाग कुछजर, 
करी । 


( २ ) एकाथक शब्दों में प्रभेद 
दया और कृपा--किसी को दुःखी देखकर हृदय पिघल उठता 
है, वह दया हे; छोटों के लिए सहायता 
करने फी इच्छा करना कृपा है | 
अ्रम और प्रमाद--सावधान न रहने से जे। चूक हो जाय वह 
भ्रम है; मूखंता से या जान-बूफऋर परवाह 
न करने से जे। चूक हो ज्ञाय वह प्रमाद है । 
अली किक और अस्वाभाविक--जे! कुछ लेक या समाज में 
प्राय: न देखा जाता हो, जेसे रामचन्द्र की 
पितृभक्ति अलाकिक थी। जो कुछ स्वभाव या 
प्रकृति या सृष्टिनियम के विरुद्ध हो, जेसे अपने 
लिए दु:ख पेदा करने की चेष्टा मनुष्य के लिए 
अस्वाभाविक होगी । 
ईंष्या और द्वेप--दूसरों की उन्नति देखकर झकारण ही 


६४ रचना-पीयूष 


बुरा मानना इंष्यां है; यदि दूसरों से घृश्वा या शत्रता किसी 
कारण की जाय तो वह द्वष हे । 

मूख, मूढ़, अनभिज्ञ--जिसमें समभने की शक्ति ही न हो 
वह मूख या मूढ़ है; जिसे समझने या अनुभव करने का अव- 
सर ही न मिल्ला हो वह अनभिज्ञ है। 

पुत्र, बालक--अपना छड़का पुत्र हे; कोई भी लड़का 
बालक हे | 

पत्नी, क्षी--अपनी स्त्री पत्नी है; कोई भो स्त्री सत्री हे । 

श्रद्धा, भक्ति--बड़ों के गुणविशेष के कारण जे अनुराग उत्पन्न 
हो वह श्रद्धा है; देवता या गुरुजनों में जे। प्रेम हो वह भक्ति है । 

प्रेम, स्नेह, प्रणय, वात्सल्य--प्रम या प्रीति साधारण वस्तु 
है; छोटों के प्रति जो प्रेम है वह स्नेह है, स्त्री के प्रति जो प्रेम 
है वह प्रणय है; अपने पुत्र, शिष्य, आदि के लिए जो प्रेम है 
बह वात्सल्य हे । 

दुःख, खेद, क्षोभ, शोक, विषाद--दुःख साधारण वस्तु है; 
खेद पछतावे में या निराशा में होता है; क्षोभ कोई अनिष्ट हो 
जाने पर होता है; शोक उस व्याकुलता का नाम है जे। किसी 
के मर जाने या उसी के समान दु:ख से होती है; विषाद उस 
बड़े दुःख का नाम है जिसमें कत्तव्य-ज्ञान नहीं रहता। 

लज्जा श्रार ग्तलानि--कोई बुरा काम दो जाने से दूसरों को 
मुँह दिखाने की अनिच्छा लजा है; श्रकेले रहने पर भी यदि 
वद्द बात चित्त में खटकती रहे ते वह ग्लानि हे। 
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त्रुटि और हास--किसी काम में काई कमी रद्द जाय ते 
वह त्रुटि है; बने बनाये काम का कोई अंग बिगड़ जाय ते वच्द 


हास है। 
( ३ ) विपरीत अथवाले शब्द 


( क ) भिन्न शब्द 

ग्रदि--अन्त आ्राकाश--पाताल 
शत्‌--मित्र आरम्भ--अन्त 
विष---अ्रम्रत कामल---कठार 
श्रद्धा--घृणा ज्येष्ठ-- कनिष्ठ 
जड़--चेतन नूतन-- पुराण 
जीवन--म रण पण्डित--- मूरल 
स्थूल---सृक्ष्म सृष्टि--- प्रक्य 
शीत--उष्ण हस्व--दी थे 
दिन---रात्रि धनी--द रिद्र 
स्वगं--नरक उदार---क्पण 
पाव--पुण्य विधि--निषेध 
सुल--दु:सत्र सत्य---मिथ्या 
उच्च--नीच स्थावर---जंगम 
निन्दा---स्तुति लाभ--हानि 

( ख ) भ्रा, भ्रन जो डने से 
सत्‌--असत्‌ धमे--प्रधम 
शुभ--अशु भ नन्‍्याय---भ्र न्याय 


६६ 


रचना:पोयूष 


चर--अच र 
स्वस्थ---अस्वस्थ 
कटयाण--- प्रकल्या ण 
कुटिज्न--अकुटिल 
धीर---भ्रधी र 
नियम----अनियम 
ग्रथे-- प्र नथे 
स्रादर----अनाद र 


अतपर--अना तप 
ध्रातुर---अनातुर 
इईइश--श्रनीश 
उचित---अनु चित 
ऋरत---अन त 
एक--अ नेक 
ऐश्वये-अने ख्ये 


( ग ) उपसग जोडने से 


सम-- विषम 
मान---अ्रपमान 
श्रास---उच्छवास 


क्रय--- विक्रय 
जय---पराजय 


( घ ) भिन्न भिन्न उपसर्गों से 


संयोग---वियोग 
उत्कृष्ट---निकृष्ट 
ध्रादान---प्रदान 
सरस--नी रस 
धनुकूत--प्रतिकूछ् 
उपकार--- प्र का र 
दुगन्ध---सुगन्ध 
अ्रनुराग ---विराग 
सुलभ--दुल भ 


सुगम---दुगम 
स्वतन्त्र--प रतन्त्र 
अतिवृष्टि---अनावृष्टि 
उनन्‍्मीक्षन---निमीलन 
उन्मज्नन---निम ज्जन 
निम्रह---अलुग्र 
सधवा---विधवा 
सज्नन--दुजन 
उन्नति---अवनति 
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नेट १--- (वि! एक ऐसा विचित्र उपसरगे है कि कभी ते 
धद का पश्रथे उल्टा कर देता है, और कभी शब्द के उसी श्रथे 
विशेषता पैदा कर देता है; जेसे-- 

उलटे अथ में 

विषम -- जा सम न हो 

विधवा -- जिस स्लरी का धव ( पति ) न दो 

विमल्न -- जिसमें मल न हो 

विगुण -- जिसमें गुण न दो 

विदेश - जो अ्रपना देश न हो। 

विपक्ष -- जो अपने पक्त का न हो 

वियेोग -- योग का उल्टा 

विशेषता के श्रथ में 

विजय -- विशेष जय 

विचित्र - जो श्रच्छी तरह चित्रित हो 

विगत -- विशेष रूप से गत 

विज्ञापन -: अच्छे प्रकार ज्ञापन ( जनाना ) 

विधाता -- विशेष रूप से धारण करनेवाला 

विश्रम -- पूरा भ्रम 

घिशुद्ध - विशेष रूप से शुद्ध 

नोट २---निषेधात्मक अर और भ्रन्‌ दे प्रकार से शब्दों के 
दि में जोड़े नाते हैं; एक ते उन्हीं शब्शें का विपरीत झथे 
जाने के लिए, जैसे ऊपर फे शब्द-संग्नह में दिखलाया गया 
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है, और दूसरे बहुत्रोद्टि समास में जिससे किसी पन्‍्य का 
भाष ज्ञात होता है; जेसे अपुन्र” शब्द का अथे पुत्र! का उल्टा 
नहीं है, किन्तु श्रथ है (जिसके पुत्र न हो!; इसी प्रकार आदि! 
का उल्टा 'अनादि” नहीं है, किन्तु अनादि? का श्रथ है 
“जिसका आदि न हो”; इसी प्रकार श्रनाथ, अनन्त, असीम 
आदि शब्द भी हैं। विचार करने से ज्ञात होगा कि पुत्र, 
झादि, नाथ, भ्रन्त, सीसा शब्द नाम संज्ञा हैं, परन्तु बहुब्रोदि 
समास के कारण अपुत्र, श्रनादि, अनाथ, शनन्‍्त, असीम शब्द 
विशेषण हो गये हैं। यदि इन शब्दों के विपरीत अथवाल्ते 
शब्द देना ही होते ऐसे शब्द होंगे पुत्रवान, आदिमान, 
नाथवान, अन्तवान, सीमावान्‌ | 


बहुत्रोहि समास में इसी प्रकार निर, वि, आदि उपसर्गों 
का प्रयोग भी द्वोता है; जेसे निधन, निरुत्तर, विमल आदि 
शब्द बचुत्रोद्दि के कारण विशेषण हैं श्रार धन, उत्तर, मत्त आदि 
शब्दां के विपरीत नहीं हें, किन्तु धनी, उत्तरवान, मल्िन झादि 
शब्दे से विपरीत अथ प्रकट करते हैं। 


स्मरण रहे कि विशेषण का विपरीत श्रथ देनेधाला विशेषण 
ही दोना चाहिए, नाम संज्ञा नहीं । यह विषय सावधानी 
से मनन करना चाहिए, क्योंकि रचना में यदि तुम ऐसा 
वाक्य लिखेगे कि “धन कौर निधन दोनों को भेजन की 
झावश्यकता होती है?” ते भारी भ्रशुद्धि करोगे । 


शब्द-शुद्धि न 


( ४ ) अनेकाथक शब्द 

वैसे तो अन्य भाषाओं के शब्द भी कई कई भश्रथे रखते 
हैं, परन्तु संस्कृत के शब्दें में यद्द बात विशेष रूप से पाई 
जाती है। “गे! शब्द के श्रथे देखे--(पुँल्चिक् में) (१) सये, 
(२) बैल, (३) गोमेध यज्ञ, (2७) एक ऋषि का नाम; ( स्ीलिड्ठ 
में) (५) दिशा, (६) भारती, (७) भूमि, (८) गाय; (दोनों 
लिड्नों में) (&) खर्ग, (१०) वज्र, (११) भ्रग्ु, (१२) किरण, 
(१३) आँख, (१४) बाण, (१५) केश । 

चूँकि संस्कृत के सब अर्थों का प्रयोग हिन्दी में नहीं 
होता, इसलिए नीचे दिये हुए शब्दें के वे ही श्रथे हम लिखेंगे 
जिनका प्रयोग हिन्दी में होता है । 

अडु--( १ ) चिह्न, (२) गाद, (३) १, २, ३, श्रादि। 

धज--त्रह्मा, दशरथ के पिता, बकरा । 

अ्रपवाद---ऋलंक, किसी नियम का न लगना । 

अम्बर--पस्य, आकाश | 

अ्रक--सू ये, मदार का पौधा । 

प्रथे---धन, मतलब । 

ग्राल्ल---सखी, पंक्ति । 

इश्वर-- महादेव, समथे । 

उत्तर--जवाब, उत्तरदिशा, पीछे । 

कनक--सुवरणे, धतूरा । 

कर--द्वाथ, किरण, सूँड़, टेकक्‍्स । 
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कल्ला--सेलहवाँ दिस्सा, ६४ कल्लाएँ । 

कीाटि--करोड़, गाशा । 

काश ( ष )--ख़ज्ञाना, शब्दों का कोष । 

गुण--सत्व रज तम, हुनर, रस्सी, गुना । 

गुरु-गुरू, बड़ा, भारी । 

प्रहणश--सूये चन्द्र का उपराग, लेना, पकड़ना । 
घन--धना, बादल, गणित में किसी संख्या का उस्री से 


दो बार गुणन करना | 


चित्र--तख वी र, विचित्र | 

जीवन---जीव, जल्ल । 

तनु--देह, छोटा । 

तात--पिता, भाई, चचा आदि | 

दंड--- डंडा, सज़ा | 

दक्ष--स मु हद, पत्ता, पक्त । 

द्रव्य--धन, वस्तु | 

द्विज--न्राह्मण, ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य, पत्ती, दाँत, चन्द्रमा । 
धर्म--जेसे हिन्दृधम, स्वभाव । 
धात्री--माता, आँवला, एथ्वी, उपमाता | 
नाग--ख पे, हाथी । 

निमित्त--हेतु, हीला, शकुन । 
पक्त--महीने का आधा, तरफ, पंख । 
पतंग--पक्षी, सूये, पतिंगा, चंग। 
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पत्र--पत्ता, पंख, चिट्ठी । 

पद--पाँव, अधिकार, ओहइदा । 

पय--जल, दुग्ध । 

पात्र--बरतन, स्थान । 

पृष्ठ---पीठ , कागज की पीठ । 

पोत---नाव, लड़का । 

प्रान्त--सुबा, किनारा | 

फल--परिणशाम, वृक्ष का फल, तल्लवार श्रादि का फक्ष । 

बल--ताकत, सेना, बल्लराम । 

बलि--राजा बलि, बलिदान, उपहार, कर ( टेक्स ) । 

भूत--प्राणी, प्रेत, प्थ्वी आदि पश्चभूत, बीता हुआ | 

मधु-- शहद, शराब । 

मन्त्र--देवता का मन्त्र, सलाह । 

मान--सम्मान, अभिमान, तेल्ल, नाप । 

माक्ता--फूलाों आदि को माक्ता, समूह । 

मिन्न-- दोस्त, सूये । 

मुद्रा--रुपया-पैसा, मेहर , शरीर फे भिन्न भिन्न अड्डों को 
विशेष रीति से रखना । 

यम--यम राज, योग का एक अंग | 

योग--ये।गशास्र, मिलना । 

रश्मि--किरण, रस्सी | 

रस--नवरस, षट्‌ रख, दवा, प्रेम, आ्रानन्द, पारा । 
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राग--प्रेम, रंग, गाने का राग। 

वन---जंगल, जल । 

वयस्‌--उमर, पत्ती । 

वर--श्रष्ठ, वरदान, दुलद्दा। 

वर्णग--त्राह्मण भ्रादि ४ वर्ण, रंग, अक्षर । 

विग्रह--लड़ाई , शरीर । 

विधि--री ति, त्रह्मा । 

शक्ति--बल्ल, साँग ( अल्ल ), दुगो आदि शक्तियाँ । 

शिव--महा देव, कल्याण । 

सत्व--एक गुण, जीव । 

सनन्‍्तति--लड़के-बाज्ने, सिलसित्ला । 

खन्धि--मिल्लाना, सुलद्द । 

सर्ग---प्रध्याय, सृष्टि । 

हरि--विष्ण, सूय्ये, इन्द्र, सिंह, वानर । 

( ५) रूप में किश्वित्‌ भिन्न शब्द 

अेस--कन्था; अश--हिस्पा | भ्रपेक्षा--इच्छा ; उपेक्ता-- 
निरादर | अ्रशक्त--जिमप्तमें शक्ति न हो; अआसक्त--ल्गा हुआ, 
मेोहित। आकर--खानि; श्राकार--सूरत, शकल | छत्र-- 
छतरी; क्षत्र--क्षत्रिय; स+--यज्ञ, अन्न आदि बॉटना | छात्र-- 
विद्यार्थी; क्षान्र--न्षत्रिय । तरणी--नौका; तरुणी--युवती । 
द्विप--हाथी; द्वीप--जज्ञी रा । प्रकार--रीति; प्राकार--किले 
आदि का एक अंग । प्रथा--रीति; पएथा--अरजुन की माता । 
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प्रसाद--प्रखन्नता, प्रासाइ--सहल्न । बलि--छउपहार, फर, 
देय का नाम; बली--चलवान्‌; बालि या बाल्नी--एक वानर 
का नाम । मूल--जड़; मूल्य--दाम, कोमत । लक्ष--लाख; 
लचदय--निशाना, इष्ट । वलनन--कपड़ा; व्यसन---बुरो श्रादत | 
वाक्य--शब्दसमू ह; वाच्य--अथे । शंकर--म हा देव; सेकर-- 
मिला हुआ । शर--बाण; सर--तालाब !  शूर--बीर, 
सूर--सूय्ये, अन्धा । सकल--पूरा, शक्म--खंड । सगे-- 
सृष्टि; खर्ग--देवताओं का ज्लोक !। स्पच--स्त्रयम्पाको; 
धपच--चाण्डाल् । ग्रह--सूय चन्द्र आदि; ग्रह--घर । 
( ६ ) कई रूपवाले शब्द 

( क ) इकारान्त खोलिड् शब्द जो क्तिन्‌ प्रयय से न बने 
हों प्रायः इकारान्त रूप में भी शुद्ध होते हं--झवनि --अव नी 
( पृथ्वी ), अवति--श्रवल्ली (पंक्ति)।| आलि--आल्ली (सखी); 
कटि---कटो ( कमर )। तरणि--तरणी (नोका)। धरणि-- 
धरणी ( पृथ्वी ) | घूलि--धूली । भ्रक्रुटि---शकुटी । महि-- 
मही । श्रेणि--श्रणी । 

क्तिन प्रत्यय से बने शब्द ईकारान्त नहीं द्वो सकते, जेसे 
मति, गति, शान्ति, बुद्धि, शुद्धि, नीति, प्रोत्ति, कान्ति आदि । 

( ख ) जो तद्धितान्त शब्द घन्म प्रत्यय (तथा क्िप प्रत्यय) द 
से बने हैं उनके पूव का उपसग कभी कभी दीधे हो जाता है, 
जेसे प्रतिकार--प्रतीकार, परिहार--परीहार, प्रतिहार-- 
प्रतीह्दार, परिहास--परीहास । 
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(ग) श, ष, स फे भेद से; जेसे कलश--कलखस; किश- 
लय--किसलय, मुशल्ल--मुसल; वशिष्ठध--वसिष्ठ; शायक-- 
सायक; शूकर--सूकर; काश--काष ! 

( घ ) फुटकर शब्द--भ्र॒कुटि--भ्रुकुटि; मृषक--मूषिक; 
विहग--विहंग, विहंगम; तुरग--तुरंग, तुरंगम; भुजग--भुजंग, 
भुजंगम; अपिधान--पिधान ; दम्पति--दम्पती; प्रथिवी-- 
पृथ्वी; झ्रमावास्या--प्ममावस्या; पूर्णिमा-- पूर्ण मासी; तेलल-पैल । 


( ७ ) विशेष रूढ़िवाले शब्द 

प्रज्ञाचक्षु--बुद्धि ह। आँख जितकी, श्रथांत्‌ बुद्धिमान; 
परन्तु अन्धे ही का प्रज्ञाचच्ु कहते हैं। कल्याणभाये (हिन्दी 
का प्रयोग) - जिसकी स्त्री कल्याणवाली हो, इसका प्रयोग ऐसे 
पुरुष क॑ लिए करते हैं जिसकी व्वी मर गई हो । देवानांप्रिय - 
देवताओं को प्यारा, यह शब्द बलि के पशु के लिए आता है । 
अधंचन्द्र- आधा चन्द्रमा; यह्द शब्द गरदनिया देने ( हाथ 
से गर्दन का पिछला भाग पकड़कर ढकेल देने ) के श्र में 
ग्राता है। बादशाह का मेहमान--अ्सहयेग आन्दोल्नन के 
समय जो लोग कारागार भेज जाते थे वे श्रपने का इसी नाम 
से पुकारते थे । 


( ८ ) विशिष्ठ आदराथक शब्द 
पण्डित-- प्राय: ब्राह्मणों के लिए 
ठाकुर--प्राय: ज्ञत्रियों के लिए 


शब्द-शुद्धि फू 


लाला-- इस प्रान्त में प्राय: कायरथें के लिए. पजाब में 
अन्य जातियों के लिए भी 

मुंशी--प्राय: कायस्थों के लिए 

साह--( नाम के पीछे ) प्रायः वैश्यों या व्यापारियों 
के लिए 

सरदार---सिक्‍्खें के लिए 

मेोलवी--मुस लमानों के लिए 

बाबू-- बड़ालियें के लिए या दफुर के कमचारियों के 
लिए, या ब्राह्मणों फे अतिरिक्त अन्य जातियों के लिए । 

चेाधरो---खानदानी शब्द 

राय--भाटों के लिए, या जिनको पदताी प्राप्त है । 

महन्त--मठों के प्रधानों के लिए 

'स्वामी--संन्यासियों के लिए 

श्रीयृत--हर किसी के लिए 

श्रीमान-- बहुत विशिष्ट सम्मान योग्य व्यक्तियों के लिए । 

मिस्टर--अँगरेज़ों के लिए, परन्तु अगरेज़ी पढ़े-लिखे 

स्तानियों के नाम के पु में भी व्यवहार में लगाया जाता है । 

नोट १--यदि नाम लेना न हो ओर इन आदराथेक 
शब्दों ही से सम्बोधन करना हो ते! पण्डित, लाज्षा, मुंशी, 
साइह, बाबू , चोधरी, राय ( भाट के अथे में ), महन्त, स्वामी 
शब्दों के पीछे 'जी! शब्द जोड़ा जाता है। ठाकुर, सरदार, 
मैत्तवी, राय ( पदवी के अथे में ), शब्दें के अन्त में 'ल्ाहेब? 
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शब्द ही अच्छा लगता है। कभी कभी पण्डित, लाला, मुंशी 
बाबू , चाधरी शब्दों के भ्रन्‍्त में भी 'खराहदेब” शब्द जोड़ा 
जाता है । 

ने।ट २--ज्ियें के लिए ठकुराइन, ललाइन, मुंशिम्राइन, 
साहाइन या साहुन; बबुवाइन, चाधराइन, श्रीयुता, श्रीमती, 
मिसेज़ श्मादि शब्दों का प्रयोग होता हे | 

कुछ अन्य शब्द भी हँ जो, बिना नाम के , आदराथे व्यवहृत 
होते ह-- 

मिस्नी--लोहार, बढ़ई आदि कारीगरां के लिए । 

मद्दरा--कद्दारों के लिए । 

रेदास---चमारा के लिए | 

बरेठा-- घेबी के लिए | 

मियाँ--मुसलमानें के लिए, जब कि मुंशी या माल्नवी 
आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता । | 

(९ ) विशेष जीवधारियों तथा वस्तुओं के शब्द 

यद्यपि सभी जीवधारियों के शब्द को बेलना! कहते हैं, 
तथापि उनमें भेद करने की दृष्टि से उनके बोलें के लिए भिन्न 
मिन्न शब्द प्रयुक्त होते हैं। 

हाथी चिग्वाड़ता है | ऊँट बलबल्लाता है। घोड़ा हिनहि- 
नाता है। गधा रेंकता है | गाय बम्बाती है । भेंस चुकड़ती है । 
कुत्ता भोंकता दै। बिल्लों मेडँमेरें करती है। बकरी मिमियाती 
है । सुप्रर घुरघुराता है। सियार हुवा हुवा करता है। शेर 
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गरजता है। मेंढक टर टर करता है। तेता पढ़ता है। मैना 
पढ़ती है। कबूतर गटरगों करता है। कावा काँव काँव करता 
है । मुर्गा कुकुडूकूं करता है। पपीहा 'पी कहाँ? कहता है। 
कोयल कुह् कुह् करती है। भोरा गुजारता है। साँप फुप- 
कारता है | मक्खी भनभनाती है। चिड़िया चहचहाती है । 

वस्तुओं के शब्द--पत्ता खटकता या खड़कता है। घड़ी 
खटखट करती है। गाड़ी घड़घड़ाती है। चारपाई चरचराती 
है। साँस चल्लती है। दिल धड़कता है। बादल गरजता है । 
हवा सनसनाती है । दांत कटकटाते हैं। पड्ठ फरफराते हैं । तेल 
छनछनाता है । 

( १० ) वस्तुओं के हिलने या चलने के लिए 
उपयुक्त शब्द 

भण्डा फहराता है | चील मेडलाती है । बिजली चमकती 
है। बन्दर लसियाता है | साँप रेंगता है। नाव डगमगाती है | 
आँसू डबडबाते हैं। ग्राँखें चेंधियाती हैं। मन डॉवॉडोश 
होता है । 

( ११ ) कुछ विशेष संख्याएं 

एक---१ इश्वर 

दे--२ फल्ल ( पाप, पुण्य ) 

तीन--३ काल, ३ गुण, ३ दोष, ३देव, ३ लोक, ३ अ्रप्मि, 
३ ऋण, ३ ताप, ३ काण्ड, ३ राम, ३ वायु के गुण, ३ शिव 
के नेत्र । 


७्प रचना-पीयूष 


चार--४ व, ४ आश्रम, ४ युग, ४ फल्न, ४ वेद, ४ 
अवस्थाएँ, ४ दिशाएँ, ४ योनियाँ, ४ सेना के अ्रज्भ, ४ नीति 
के उपाय, ब्रह्मा के ४ मस्तक, ४ धाम । 

पाँच--५ तत्त्व, ५ प्राण, ५ ज्ञान-इन्द्रियाँ, ५ कमे-इन्द्रियाँ, 
५ यज्ञ, पश्चाम्ृत, ५ काम के बाण, शिव के ५ मस्तक, ५ 
देवता ! 

छः--६ ऋतु, शासत्र, ६ रस, ६ धेदाड़, ६ इतियाँ, रकन्द 
के ६ मुख । 

सात--७ ऋषि, ७ लोक, ७ वार, ७ सागर, ७ द्वोप, ७ 
तल, प्रथ्वी के ७ अद्भुत पदाधे, ७ पर्वत । 

आठ--८ वसु, ८ सिद्धियाँ, ८ पहर, ८ योग के श्रद्ढ । 

नव---< ग्रह, € निधियाँ, € रस, < दुर्गा, € प्रकार की 
भक्ति, 5 नन्द, < भ्रद्ठू । 

दश---१० दिशाएँ, १० इन्द्रियाँ, १० विष्णु के अवतार, 
रावण के १० मुख | 

ग्यारह--११ रुद्र, ११ इन्द्रियाँ । 

बारह--१२ मह्दीने, १२ राशियाँ, १२ आदित्य, दजन में 
बारह इकाइयाँ । 

चेदह--१४ लोक, १४ विद्याएँ, १४ मनु, १४ रत्न । 

पन्द्रह-- १५ तिथियाँ । 

सेलह--१६ कल्लाएँ, १६ सख्ज्भार, १६ संस्कार, रुपये में 
१६ आने । 
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अठारह--१८ पुराण, १८ उपपुराण, १८ विद्याएँ, १८ प्रत्य- 
ड्विरा देवी की भुजाएँ, १८ स्प्रतियाँ, १८ नरक | 


बील---२० नख, रावण के २० हाथ, कोड़ी में २० इका- 
इयाँ, बोधे में २० बिस्वे । 


चेबीस--२४ तत्त्व । 

पच्चोस---२५ तत्त्व, विष्णु के २५ अवतार । 
सत्ताइस--२७ नक्षत्र, ४७ याग । 

तीख--राशि या ज्ञम्म में ३० अंश, महीने में ३० दिन । 
तंतीस--३३ देवता । 

चाह्नील--मन में चालीस सेर । 

उनचास-- पवन । 

चॉसठ---६४ कलाएँ । 

चौहृत्तर---७४७ चतुयुगी ( एक मन्वन्तर में ) 
अरसी--८० वातविकार | 

चौरासी---८४ लक्ष येनियाँ, ८४ धासन । 
छात्रवे--&६ यज्ञोपवीत में चोवों की संख्या । 
सौ-- १०० बष की मनुष्यायु । 

एक सो आठ--माक्षा में १०८ दाने | 

एक सौ बीस--१२० वर्ष की परमायु । 

सहस्र--शेष फू १००० फण, इन्द्र को १००० श्राँखें। 


रचना-पीयूष 


(१२) शब्दों के द्वारा संखयाएं लिखने की विधि 

० के लिए 'झ्राकाश” शब्द तथा उसके पय्यायत्राची शब्द । 
१ के लिए पृथ्वी, चन्द्र आदि शब्द । 

२ के लिए भुज, युग्म आदि शब्द । 

३ फे लिए राम, शिवनेत्र, गुण, अभि आदि शब्द | 

४9 के लिए वेद, युग आदि शब्द । 

प्‌ के लिए बाण तथा उस्रके पय्येयवाची शब्द | 

६ फे लिए रस, ऋतु श्रादि शब्द । 

७ के लिए ऋषि, नग, आदि शब्द । 

८ के लिए वसु आदि शब्द | 

के लिए नन्द, ग्रह, अंक आदि शब्द । 

पहला शब्द इकाई बतलाता है, दूसरा दहाई, तीसरा 


सैकड़ा, इसी प्रकार आगे भी । जैसे यह पुस्तक संवत्‌ १४८४ 
में लिखी जाती है ते पुस्तक के अन्त में कोई छन्द इस प्रकार 
लिखा जा सकता है-- 


विक्रमसंवत्‌ वेद वसु , नन्‍द चन्द्र नभ मास । (नभ -- श्रावण ) 
शुभ रचना-पीयूष” यह हिन्दी भई प्रकास ॥ 
महाकवि विहारीज्ञाल ने अपनी 'सतखरई! के अ्रन्त में 


ग्रन्थ-समाप्ति का खमय इस प्रकार बताया हे-- 


संवत्‌ ग्रह ससि जलधि छिति, छठि तिथि, बासर चन्द । 
चेत मास पख कृष्ण में, पूरन श्ारनंदकन्द । 
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अर्थात्‌ अह्द €, खसि १, जलधि ७, छिति १ से बने संवत्‌ 
१७१७ में ग्रन्थ-खमाप्ति हुई। 

( १३ ) दोहरे शब्द 

( क ) एक द्वी शब्द को पुनरुक्ति--बार बार, पुन: पुनः, 
दिन दिन, दिनों दिन, मोटा मोटा (डंडा), आगे ह्मागे, सोच 
से।च कर, पानी ही पानी, राह राह्द, नीचे नीचे, कोड़ी कोड़ी, 
कुछ कुछ, हाथों द्वाथ । 

( ख ) किसी शब्द के परे उससे भिन्न परन्तु समानाथेक 
या निकट सम्बन्धवाला शब्द जोड़ना--धन धान्य, ऋद्धि 
सिद्धि, घर दुवार, पाथी पन्‍ना, खाना पीना, नहाना धोना, 
चलना फिरना, भाड़ना पाछना, देखना भालना, डॉटना फट- 
कारना, संवार सिद्ठार, मार पीट, पढ़ाई लिखाई, कपड़े छत्ते, 
नाच कूद, खेल कूद, गाना बजाना, घास्र पात, डील डोल, 
खेत खत्तियान, नदी नाल्ला, जली भुनी, सभा समाज, छल्ल 
बल , हाथ पेर, काट छाँट, वज्ञा कृता, छान बीन, दाना पानी, 
चमक दमक, आमोद प्रमेद, हाट बाज़ार, दान दक्षिया, श्रद्धा 
भक्ति, रीति नीति, सेवा शुश्रषा, हृष्ट पृष्ठ, बोल चाल्न, हरा भरा, 
अनुनय विनय, आहार विहार, देख रेख, बन्धु बान्धव, बाल 
बच्चे, चित्र विचित्र, दवा दरमत, जीव जन्तु, किस्सा कद्दानी, 
जाँच परताल, दूध दही, शराचार विचार, चाल चलन, संगी 
साथी, लूट मार, गली घाट, जल्ल वायु । 

(ग ) किसी शब्द के परे उससे विपरीत अधथेषात्ना शब्द 

घर 


प्र रचना-पीयूष 


जोड़ना--आगे पीछे, दाहिने बायें, आकाश पाताल, नीचे 
ऊपर, यहाँ वहाँ, भला बुरा, देन लेन, खरी खेटी, चर अचर, 
स्थावर जज्जम, धर्माधर्म, सुख दुःख, जमा ख़्चे, हानि लाभ, 
छेटे बड़े, पाप पुण्य, आय व्यय, गुण देषष, निन्दा स्तुति, 
शुभाशुभ, संधि विग्नह, जीवन मरण, हष विषाद, जय पराजय, 
संपत्ति विपत्ति, खगे नरक, उदय अस्त, उत्थान पतन, गुणों 
निर्मुण, धूप छाँह, सुबह शाम, रात दिन, थे।ड़ा बहुत । 

( ध ) किसी शब्द के परे उसका अनुकरण-मात्र निरधथेक 
शब्द जोड़ना--धाना धाना, जोड़ना जाड़ना, खेोदना खादना, 
खेत पात, आमने सामने ( पहला शब्द निरथेक ), जोड़ तोड़, 
नाक म्लोंक, मेला ठेला, अदल्ल बदक् ( पहला शब्द निरथेक ), 
अड़ेस पड़ोस ( पहला शब्द निरथेक ), चुप चाप, दोड़ धूप, 
दाना दनका, सवारी शिकारी, चेन चान, गोज्ष मात्त । 

( १४ ) शब्दों के लिड् 

यह मानी हुई बात है कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा 
हिन्दी का सीखना सरल है । भारत के कोने कोने में इसके 
जाननेवाले मैजूद हैं। संयुक्त प्रान्त, विद्ार, पंजाब, मध्य- 
प्रान्त, राजपूताना आदि की ते| बात ही नहीं, बंगाल, ग़ुज- 
रात, महाराष्ट्र, मदरास के लोग भी साधारण हिन्दी बोल 
लेते प्लौर समझ लेते हें । इसी लिए हिन्दी को भारत की राष्ट्र 
भाषा मानने में आपत्ति नहीं होती । यदि हिन्दो में लिड्ढ 
की पभ्रशुद्धियाँ अन्य प्रान्ववासी करते हैं ते व्यवहार की 
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दृष्टि से कोई हानि नहीं, क्योंकि भाव स्पष्ट हो जाता है; 
परन्तु साहित्य की दृष्टि से यह त्रुटि है। दिन्दो में लिड़ का 
बड़ा झगड़ा है। जिन जीवधारियें का जोड़ा होता है वे 
प्रकृति ही से या तो नर होते हैं या मादा । रचना में उन्हों के 
अनुकूल विशेषण, सर्वेताम तथा क्रिया का प्रयोग द्वोता है। 
इसके भी अपवाद हें, जेश्ले दीमक शच्द को सदा ख्रोलिड्र मानते 
हैं, परन्तु दीमकों में नर श्मौर मादा श्रवश्य होते हैं। इसी 
प्रकार कीड़ा, मकाड़ा, चोंटा, बिच्छू , कावा आदि शब्द पुंल्निड् 
में श्रौर चिड़िया, चोंटो, छिपकली, गे।ह आदि शब्द स्लोलिड 
में व्यवह्ृत द्वोते हैं । 

बड़ो कठिनता है उन शब्शें में जे। निर्जोव वध्तुओं के नाम 
हैं। इम कैसे जानें कि वे पुं्लिड़ हैं या लोलिड़ ? यह भी 
नहीं कि एक्र ही वत्तु के जितने नाम हें सबका वही खिड्ढ 
ही, उदाहरण के लिए देखे। घर, ग्रह, मकान, मदल्ल, प्राघ्ताद 
आदि शब्द पुश्चिड् हैं और उध्ी वस्तु के नाम हवेती, बखरी, 
शाज्ञा आदि ख्रोलिड़ हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनऊे लिए 
द्विन्दी में संस्कृत से उल्लटा प्रयोग देता है, जैसे प्रखलि, तान, 
शतथ, धातु, जय, म॒त्यु, सत्तान, समाज, ऋतु, प्रलय, यज्ञ, 
पोतल, कुशल, पुत्तक, श्वास, श्रप्नि, वायु, व्याघि, खन्थि, 
समाधि, निधि, श्रात्मा, महिमा, देह आदि संधकृव के पुंन्निड 
शब्द हिन्दी में ख्रोलिक़ माने जाते हैं, और देवता आदि 
संस्क्रत के खोलिड्ु शब्द हिन्दो में पुँल्लिढ़ माने जाते हैं । 


प्ड्छ रचना-पीयूष 


इन कठिनाइयों से बचने का एक-मात्र उपाय दै रिवाज | 
जिस शब्द का जैसा प्रयोग व्यवहार में आता दे वह्दी शुद्ध 
है । परन्तु यह मार्ग भी श्रत्यन्त निरापद नहीं है । कुछ शब्द 
ऐसे हैं जिनका लिड्ढ एक स्थान में एक श्रार दुसरे स्थान में 
दूसरा माना जाता है। फ़िकर, तूती, ढोल्ल झ्रादि शब्द इसी 
प्रकार के हैं। यही नहीं, एक ही शब्द का प्रयाग भिन्न भिन्न 
लेखक भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। मंभट, कुख, गेंद, तकिया, 
गड़बड़, खाज, हुलिया, सन्दुक्‌, कुछम, श्रादि शब्द इसी प्रकार 
के हैं। देश-भेद से लिड्र-भेद का उदाहरण पं० जगन्नाथप्रसाद 
चतुर्वेदी के शब्द्दों में सुनिए-' अगर विद्वार में 'हाथी विहार 
करती? है ते पजाब से तारें आती” हैं श्रौर संयुक्त-प्रान्त के 
काशी-प्रयाग में लोग अच्छी शिकारें! मारकर “लम्बी सल्लामें! 
करते हैं। भ्रगर विहार में 'दद्दी खट्टी” हतती हे तो मारवाड़ 
में 'बुखार चढ़ती! है, 'जनेऊ उतरती” है, श्रौर कानपुर के 
मेंदान में दूँद गिरता! शयौर रामायण पढ़ा जाता? है। 
हार में 'हवा चलता है? ते भाह्तरापाटन में "नाक कटता? 
है श्रौर मुरादाबाद में गोलज्लमाल मचती” हे?” 
ध्रब यह प्रश्न पैदा होता है कि साहित्य के लिए किस 
प्रान्त औअर किस सरथान की बोली प्रमाणरूप समभनी चाहिए। 
प्रय: लगें की राय है कि दिल्ली, मथुरा, झागरा की भूमि 
हिन्दी की जन्मभूमि है, वहीं का पअनुकरण सबका करना 
चाहिए। छखनऊ प्रान्त की बोली भी टकसाली समभी 


शब्द-शुद्धि प्र 


जाती है। उदूं फे विषय में ते दिरज्ञी ग्रैर लखनऊ में सदा 
नोक-फोंक रहा करती थी । चूकि लिड्ज के विषय में झागरा 
तथा लखनऊ की बालियों में प्राथ: अन्तर नहीं है, इसलिए 
कहा जा सकता है कि संयुक्तप्रान्त के अवधमण्डज्ञ तक लिड्ठ 
के विषय में विशेष गड़बड़ नहीं है। पूर्वी ज़िल्लें में विहार के 
सम्पक के कारण आगरा और क्खनऊ के प्रतिकूल लिखों का 
व्यवहार होता हे । 

यह कठिनता द्ोने पर भी साहित्यिक हिन्दो के लिड्ों 
में विशेष प्रड॒वन नहीं पडती । परन्तु यदि कोई छात्र इस 
विषय पर ध्यान ही न दे ते उप्तके लिए कोई उपाय नहों है। 
सद्प्ंथ पढ़ने से श्रौर अभ्यास से सब काये ठोक हो 
सकता है । 

यह असम्भत्र हे कि दोनों लिड्ठी' के हज़ारों शब्दें की 
तालिका इस छेटी पुस्तक में दो जा सके | दिग्दशेवाथे कुडध 
शब्द दिये जाते हैं। संस्कृव श्रार अरबी फारसी के शब्दों के 
लिड़ हम पहले ही लिख चुके हें । 

जोादेवाले शब्द 

(१ ) आकारान्त पुल्लिड शब्दें के अन्त में 'आ! की जगह 
'ह! कर देने से खीलिड़ हे। जाता है--लड़ का-लड़ की, घोड़ा- 
घोाड़ो झादि । 

(२ ) कुछ अद्वारान्त एल्लिड् शब्दों के अन्त में नी 
जाड़ने से--सिह-सिहनी, ऊँट-ऊँटनी भ्रादि । 


प््द रचना “पीयूष 


( ३ ) व्यापार या पेशा करनेवालों के पुंल्लिज्ञ नारा के 
अन्तिम स्वर की जगह इन” जोड़ने से--लेहार-लेहारिन, 
जुल्लाहा-जुलाहिन; नाइ-नाइन आदि । 


( ४ ) श्रास्पद, पदवी या उपनामसूचक पुंट्छिड़ शब्दें में 
आइन! जोडने से--ठाकुर-ठकुराइन; बाबू-बबुआइन; पॉड- 
पंडाइन आदि । 


( ५ ) सम्बन्ध, पेशा, जाति, उपनाम आदि सूचक पुल्िड़ 
शब्दों में आनी! जोडने से--देवर-देवरानी, मेहतर-मेहतर!नी, 
खन्नी-खत्रानी, चाघरी-चेधरानी श्रादि । 

( ६ ) कुछ पँल्निड्र शब्दों में 'इया? जोड़ने से-- बूढ़ा- 
बुढ़िया, कुत्ता-कुतिया श्रादि । 

( ७ ) कुछ शब्दों के दोनों छिड़ों में थेड़ी सी समता 
रहती हे-- राजा-रानी, ससुर-सास आदि । 

( ८) कई खोलिडु शब्दें से पुँस्लिड् रूप बनते हैं--भंख- 
पे ५8 3० 
भसा, रॉड़-रैंडुआ, बद्दधि न-बहनेई श्रादि । 

( € ) कुछ शब्दों में 'नर”, “मादा? शब्द जोड़कर लिक्ष 
का अन्तर बताया जाता है--नर रीछ--मादा रीछ, नर भेड़िया--- 
मादा भेड़िया झ्ादि । 


( १० ) कुछ शब्द बिल्कुल भिन्न होते हें--पिता-माता;, 
पुरुष-सतरी; बेज्-गाय भ्रादि । 


शब्द-शुद्धि प्प७ 
बिना जोड़ेवाले शब्द 
पह्िज् 

( १ ) झ्राब, पा, पन, वट, हट, प्रत्ययों से बने भाववाचक 
शब्द---वनाव, बनाव, बुढ़ापा, बचपन, बनावट, खुजलाइट 
आदि । 

(२ ) हिन्दी के आकारान्त शब्द--लोटा, सेना, तेल, 
पेड़ा आदि । परन्तु संस्कृत के आकारान्त शब्द स्लोलिड् होते 
हैं, जेसे सत्ता, विद्या आदि | 

( ३ ) महीनों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, 
नव ग्रहें। के नाम, श्रक्षरों के नाम ( इ, ई, ऋ को छोड़कर ), 
प्राय: धृक्षों के नाम ( जामुन, नीम, खिरनी, खजूर आदि को 
छोड़कर )--जैसे चेत्र, वेशाख आदि; रविवार, सेमवार 
अ्रादि; हिमालय, विन्ध्याचल श्रादि; सूये, चन्द्रमा आदि; श्र, 
झा, क, ख आदि; ध्राम, महुआ, बबूल, पीपल, बरगद आदि | 

(४ ) शरीर के अंगों में मूड़, कान, गला, हृदय, रक्त, 
मांस, द्वाथ, अंगूठा, नख, पर, घुटना, मुँह, पेट, दवीठठ, दाँत, 
चमड़ा, बाल, रोंधाँ आदि । 

( ४ ) भोजनों में भात, माल्तपुश्रा, इलुआ, लड़डू, अचार 
आदि | ह 

(६ ) अनाजों में गेहूँ, चना, जो, उड़द, बाजरा, कोर्दो, 
मटर, धान, चावल आदि । 


प्प्प्प रचना-पोयूष 


(७) वल्लो' में कुर्ता, ग्गरखा, साफा, डुपट्टा, कोट, 
पेजामा, मोजा, रूमाल, लहँगा आदि । 

(८) बरतनों में लोटा, गिल्ञास, घड़ा, डाल, तवा, 
चमचा, चिमटा, कटोरा, बहुगुना आदि । 

(< ) आमभूषशां सें कंठा, माला, हार, कंगन, कडा, 
भझुभका, करनफूल आदि | 

( १० ) रब्नों में हीरा, मे।ती, मूंगा, पन्ना, नीम, माणिक, 
पुखराज आदि | 

( ११ ) धातुओं में सेना, ताँबा, राँगा, लोहा, सीसा, 
काँसा, पारा, जस्ता आदि । 

( १२ ) मकान के अंगों में दरवाजा, किवाड, पत्थर, चूना, 
ताखा, भरोखा, कमरा, आँगन, बरोठा, चबुतरा, काठा, जीना 
ध्रादि । 

( १३ ) घर के सामान में मूसल, सूप, जाँता, चूल्हा, 
आदि । 

( १४ ) ओज़ारों में फावडा, हँसिया, सूजा, दल, फाल्न, 
खुरपा, गंडासा, छुरा श्रादि । 

( १५ ) जक्क-संबंधी--नाला, कुवों, ताल्लाब, समुद्र, पानी, 
बादल, कुहरा आदि | 

ब्द श 

( १६ ) फुटकर आाक अकिलं, इधन, कम्मल्,, काजल, 
खुर, गूदा, गोबर, घमंड, घूंघट, चक्कर, चन्दा, चाल्ला, जमाव, 
जुबा, जोखिम, फगडा, #मट , ढदड़, ढाँचा, तोड , त्योहार, थूक, 


शब्द-शुद्धि ्प 


दाम, दांव, दिखाव, दोरा, धंधा, धब्बा, धुवाँ, नल, नाता, 
निपटारा, परदा, पसीना, बंगला, बरतन, बादल, बिल, बाभ, 
भरोसा, भाडा, मक्खन, मेला, मैदान, मेल, मोम, रंग, 
साथ, सामान | 

छ्ीलिंग 

( १) आई, ई, स॒प्रत्ययों से बने भाववाचक शब्द-- 
निठुराई, भलाई, मिठास आदि । 

(२ ) प्रायः इकारान्त शब्द---टोपी, रेटो, घाँटी, मिट्टो, 
शीशी आदि । 

(३) नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के 
नाम---गंगा, गेदावरी आदि; पडवा, दुश्ज, तीज आदि; हिन्दो, 
मराठा, अगरेज्ञी श्रादि | 

(४9 ) शरीर के अर में आँख, छावी, पसली, हड्डी, 
कुहनी, हथेली, उँगल्ी, खल्ल, गदन, जीम, पीठ, कलाई 
भ्रादि | 

( ५ ) भोजनों में रोटी, दाल्न, पकोड़ो, पूरी, तरकारी, 
जल्लेबी, खिचड़ी आदि । 

(६ ) अनाजें में जुआर, मूंग, प्रहर, मसूर झ्ादि | 

( ७ ) वद्यों में धोती, कृमीज़, अचकन, टोपी, चादर, 
श्रेडनी, अऑगिया शादि । 

(८) बरतनों में कड़।ही , करछी, थाली, कटोरी, बटलोई, 
देग श्रादि | 


र्ड० रचना-पीयूष 

( € ) आभूषणों में हमेल, नथुनी, पायज़ब, करधघनी, 

अंगूठी, बाल्ली, चूड़ी आदि । 

( १० ) रत्नों में चुन्नो । 

( ११ ) धातुओं में चाँदी, पीतल, गेरू, खड़िया, मिट्टी, 

टोन आदि । 

( १२ ) मकान के अंगों में छत, दीवार, नींव, इंट, लकड़ी , 
दहली ज़, चाखट, काठरी, घड़ीची आदि । 

( १३ ) घर के सामान में मेज़, कुर्सी, दरी, अलमारो, 
खूँटी, चौकी आदि । 

( १४ ) प्रौज़ारों में सुई, कटार , कुदाल, आल्पीन, नहत्नो, 
छुरी, सत्ाई, कुंजी आदि । 

( १५ ) जल्न-सम्बन्धी-- नदी, बावत्ली, भाप, बफू, ओस 
आदि । 

( १६ ) फुटकर शब्द-- अनबन, आढ़त, आयु, इख, उमंग, 
ग्रेट, फाख, खपत, खेाह, खाद, खटक, खान, गदे, घात, घूस, 
चोट, चमक, चाय, चाह, चोंच, चेन, छाप, छूट, जलन, 
जाँच, डींग, तरड्, थाह, देड़, दाब, धूम, धुन, धमक, प्यास, 
पकड़, पश्चायत, पुकार, पोल, बाढ़, बेठक, बौछार, भीड़, 
भेंट, माँद, साध, सीख, हलचल । 

अशुद्धियें के नमूने 

हमने एक परोक्षा को कापियाँ देखकर कुछ विशेष अशु- 

द्वियाँ लिख ल्ी थीं; उन्हें दिग्दशनाथे आगे दिखाते हैं:-- 


अशुद्ध रूप 
अभावता 
अ्रसंतेश 
अस्मथे 
आपदर्णीय 
भ्राधीन 
भझाराग्यता 
ग्रातस्यता 
इतियादि 
उतपन्न 
उपरोक्त 
उन्नतशोल 
उलंघन 
ऐक्यता 
झोसतर 
कुच्छ 
कृषो 
कंगाल्ता 
गराबता 
गुड 
गहण 
जाभ्रिती 


शब्द-शुद्धि 


शुद्ध रूप 


ध्रभाव 
ग्रसंताष 
ध्रसमथे 
ध्रादरणीय 
ग्रधीन 
ध्राराग्य 
अप्लस्य 
इत्यादि 
उत्पन्न 
उपय्युक्त 
उन्‍नतिशील 
उल्लंघन 
ऐक्य, एकता 
अवखर 
कुछ 
कृषि 
कंगाली 
गरोबी 
गुण 

ह्श 
जाग्रति 


अशुद्ध रूप 
प्रथक 
प्रमात्मा 
प्रशन्नता 
जुवक 
तुक् 
तैय्यार 
दुखदाई 
दुरगति 
दुष्मन 
ट्ष्य 

द्र्ष्टि 
दुष्टताई 
घीये 
निरस 
निरोत्साह 
निर्देश 
निःस्वार्थी 
निवाणाथे 
न्यून्ता 
परिणित 
परसपर 


्डट्‌ 


शुद्ध रूप 


पृथक्‌ 
परमात्मा 
प्रसन्नता 
युवक 
तुच्छ 
तैयार , तय्यार 
दःखदायी 
दुगति 
दुश्मन 
ह्श्य 
दृष्टि 
दुष्टता 
घेये 
नीरस 
निरुत्साह 
निदेोष 
नि:स्वाघे 
निवारणाथे 
न्यूनता 
परिणत 
परस्पर 


शब्द-शुद्धि रद रे 
दे! प्रकार से लिखे जानेवाले शब्द 
( १ ) शब्दों में खर और व्यश्लन का प्रयेग 
खावेगा, खायेगा, खायगा, खाएगा। संख्यायें, संख्याएँ | 
हुवा, हुआ | चाहिए, चाहिये। लिए, लिये। गईं, गयी । 
गए, गये । माताओ्रें, मातावों | जाओ, जाव, जावे! । इनमें से 
कान से शब्द शुद्ध हें ? 

यह विषय बड़ा विवादअस्त है; हर एक परिपाटो के पक्ष- 
पाती विद्वान मै।जूद हैं; इसलिए इसका निणेय हम नहों कर 
सकते । हम फेवल यह बतला सकते हैं कि प्राय: कान से रूप 
अधिक प्रचलित हैं । 

( क ) प्राय: व”? नहीं पसन्द किया जाता, जावेगा, हुवा, 
मातावां, जावे, आदि का रिवाज दिनों दिन कम होता 
जाता है | 

( ख ) जहाँ एकवचन में 'य' होता है वहाँ बहुवचन में 
भी 'य' रखते हैं, परन्तु ल्लीलिड् में स्वर कर देते हैं; जेसे (गया? 
से गये! परन्तु स्त्रीलिड् में गई!। जहाँ एकबचन होता ही 
नहीं या एकवचन में 'य” से बच सकते हैं वहाँ स्वर लिखते 
हैं, जेसे 'लीजिए”, “चाहिए! ( ब० व० चाहिए )। 

( ग ) एकवचन “लिया! के बहुवचन में 'लिये! लिखते हैं, 
परन्तु श्रव्यय में 'लिए” लिखते हैं; जेसे “इसलिए मैंने सात 
आम लिये” । 


छ रचना-पोयूष 


( घ ) आकारान्त शब्दों के बहुबचन में स्वर लिखते हें; 
जेसे संख्याएँ, राजाओं । 

( ह ) इकारान्त, इकारान्त शब्दों के बहुबचन में “य!? 
लिखते हैं; जेसे ऋषियों, घोड़ियों । 

( च ) उकारान्त, ऊकारान्त शब्दों के बहुबचन में प्राय: 
स्वर लिखते हैं, जेसे भानुओं, भालुओं । 

( छ ) आकारान्त धातुग्रें के विधि में स्वर लिखते हैं । 
जेसे लाओ, जाओ | 

( ज ) जायगा, जायेगा में से यथारुचि लिखते हैं । 

( २ ) विभक्ति का चिह्र कहाँ लिखा जाये! 

यह विषय भी विवादसस्त हे। कोई लोग शब्द के साथ 
मिश्ञाकर विभक्ति के चिह्न लिखते हैं, जेश्ले रामने, गे।पालको, 
छुरीसे आदि; परन्तु प्राय: लोग उन्हें अलग लिखते हैं, जेसे 
राम ने, गोपाल फो, छुरी से आदि। सव्वेनामों में विभक्ति 
के चिह्न प्राय: शब्दों से मिश्लाकर ही लिखे जाते हैं; जैसे 
उसने, आपको झआादि। 

( ३ ) अनुखार और चन्द्रबिन्दु या अधचन्द्र 

यह विषय विवादग्रस्त ते नहीं है, परन्तु कुछ तो प्रमाद 
के कारण और कुछ छापे की सुगमता के लिए, इसका ठीक 
प्रयोग प्राय: नहों हाता। नियम यह है कि यदि उच्चारण 
खींचकर हे। झ्रथांत्‌ उसमें भ्रधिक समय त्ञगे या प्रनुस्वार 
का ड' ग ण न म॒ के रूप में लिख सर्क तब तो पूरा अनुस्वार 


शब्द-शुद्धि टू 


लिखना चाहिए; श्रेर यदि उम्चका उच्चारण हल्का द्वोता हो 
ते उसे चन्द्रबिन्दु के रूप में लिखना चाहिए। लघु शभ्क्षरों 
में अनुस्वार लगने से वे गुरु हे। जाते हैं, परन्तु चन्द्रबिन्दु 
लगने से वे लघु ही बने रहते हैं। जेव्े दांत और दाँत में 
पहला शब्द दानत' भी लिखा जा सकता है प्लौर उसका 
उच्चारण 'शांत! या 'शान्त' को तरह द्वोता है, दूसरे शब्द का 
उच्चारण पाँत' की तरह होता हैे। सिखिया” शब्द में सं” 
भ्रक्तर में दे मात्राएँ हैं, अर्थात्‌ वह गुरु है, ऑँखियाः शब्द 
में अं! अक्षर में एक द्वी मात्रा है, अर्थात्‌ वह लघु है। 
“में, में, हैं, हों, करें, जावे”, आदि को यय्रा्थ में “में, मैं, 
है, हों, करें, जावे? भ्रादि लिखना चाहिए, परन्तु व्यवहार 
में इस नियम का पाल्नन कुछ कठिन हे । 


अध्याय ७ 
वाक्यशुद्धि 


१--वाक्य के आवश्यक अंग 


शब्दों के उस समूह का जिससे कोई पूरा श्रथे निकले 
वाक्य! कहते हैं। पूरा अथे होने के त्षिए काई नाम ऐसा 
होना चाहिए जिसके बारे में कोई बात कही जाय, और 
फिर वह बात होनी चाहिए जो उसके बारे में कही जाती 
है। इस प्रकार हर वाक्य में, चाहे वह कितना दी छोटा 
क्यों न हो, ये दोनों श्रावश्यक अड्ढ अवश्य होंगे; 'ह्वड़का 
देाड़ाः--यहद्द पूरा वाक्य है; इसमें लड़के? के बारे में 'दोड़ना' 
कहा गया है। व्याकरण में लड़का” दद्देश्य है, और 'देड़ा” 
विधेय है | इस्री प्रकार 'मोहन ने काटा?---में “मोहन ने! उद्देश्य 
है श्रेर (काटा? विधेय है, परन्तु इससे पूरा श्रथे नहीं निक- 
लता । सुननेवाला तुरन्त पृछेगा कि मोहन ने क्‍या 
काटा ९? चूँकि 'काटना? सकमेक क्रिया है, इसलिए वृत्त, 
काठ, कुलम, द्वाथ भ्रादि में से काई शब्द कम! की भाँति 
जोड़ना पड़ेगा । 

पूछनेवाला अभी बहुत से प्रश्न पूछ सकता है; जेसे 'कब 
काटा ९! कहाँ काटा ?! 'किस चीज़ से काटा १! 'किप्रफे 


ठप रचना-पीयूष 


कुल्हाड़ी से खटाखट बिलकुल जड़ से काटा।”” इसमें गोपाल 
बढ़ई के पुत्र मोहन ने? उद्देश्य है, श्रौर शेष सब विधेय हैं । 


यद्यपि वाक्य बड़ा हो गया, तथापि अभी तक वह 'खसाधा- 
रण? या “असंयुक्तः या 'अमिश्रित! या “असंकीशे” वाक्य है, 
अर्थात्‌ उसमें एक ही क्रिया का प्रयोग अभी तक हुआ है। 
यदि तुम उसे संकीण ( मिश्रित ) बनाना चाहो ते अनेक 
प्रकार से बना सकते हो, अथांत्‌ या ते दो प्रधान क्रियाएं 
लाकर वाक्य का अनाश्रय संक्रीएं' बना सकते हो, या किसी 
संज्ञा, या विशेषण या क्रियाविशेषण का भाव एक वाक्यद््वारा 
प्रकट करके 'साश्रय संकीणे! बना सकते हो । हम केवल एक 
रीति से इसका उदाहरण देते हैं:--- 


गोपाल बढ़ई के पुत्र मोहन ने, जे। श्रभी बम्बई से नाौकरी 
छोड़कर आया है, ज़मींदार के कमरे के उन किवाड़ों के लिए 
जा श्राठ फीट ऊँचे होंगे, नदी के समीपवाले बाग में एक 
पुराना मोटा शीशम का पेड़, सोमवार की देपहर के जब कि 
लूह फे फारण अग्नि सी बरसती थी, उसी तेज़ कुल्हाड़ी से 
जिससे उसने सेकड़ों पेड़ काटे थे, खटाखट जड़ से इस तरह 
काट डाला कि पेड़ का कोई भी चिह्न वहाँ नहों दिखाई देता ।”” 


अब वाक्य बहुत बड़ा और भदा हे। गया। पढ़नेवाज्ञा इस 
वाक्य के भ्रन्त तक पहुँचते पहुँचते उकता जाता है और वाक्य 
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के पूर्वे भाग की बातें भूल जा सकता है; कप्र से कम सब बातें 
स्मरण रखने के लिए उसे विशेष ध्यान हना पड़ता है। रचना 
में यह दुगुण है। तथापि व्याकरण के हिपताब से यदि चाहे। 
ते इसे अभी बहुत बढ़ा सकते हो | 


तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा श्रेर ऊपर के उदाहरणों में 
भी देखा हे।गा कि उद्देश्य और विय्रय का 'विघ्तार! किस प्रकार 
होता है। उद्देश्य में कत्ताकारक रहता है, और विशेय में 
कम, पूरक श,्रौर क्रिया, ये तीन भ्रड्ढ द्वोते हैं। कर्त्ता, कर्म 
और पूरक का विस्तार ( १) विशेषणों के द्वारा, (२) 
सम्बन्धकारक के द्वारा, और ( ३ ) समानाधिकरण शब्द ऊ्लेद्वारा 
दाता है; तथा क्रिया का विस्तार ( १) क्रियाविशेषण के 
द्वारा, (२) करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण 
कारकों के द्वारा, और (३ ) पूवेकालिक क्रिया के द्वारा 
होता है | हर दशा में जिन शब्दों का लगाव जिन अन्य शब्दा 
के साथ द्वोता है वे उन्हों के निकट रक्खे जाते हैं। इन सब 
बातों का विस्तृत वन व्याकरण में हे झ्रत: हम यहां इन पर 
अ्रधिक विचार नहों करते । 


अब प्रश्न पैदा द्वाता है कि वाक्य के मुख्य पड्ढों, 
प्रथांत्‌ कर्ता, कमे, क्रिया, पूरक का तथा इन सतरके विस्तारों 
का किस क्रम से रखना चाहिए। इसके लिए श्रग्नल्षिखित 
नियम ध्यानपूवेक पढ़ो । 


१०० रचना-पी यूष 
२--वाक्य के अड्डों में क्रम 

( १ ) वाक्य के अत्यन्त श्रावश्यक अड्ढ कत्ता प्लार क्रिया 
हैं| कर्त्ता पहले और क्रिया पीछे आती है। जेसे देवदष्त गया, 
तुम सोये | 

नोट १--कभी कभी, विशेषत: मध्यम पुरुष की विधि 
क्रिया में, कत्ता छिपा रहता है, जेसे “पढ़ी! - तुम पढ़ो, 
थअ्राइए! -- आप श्याइए | 

ने।ट २-- विशेष दशाओं में जब वाक्य में क्रिया की 
प्रधानता दिखानी होती है या उस पर ज़ोर देना होता है 
ता क्रिया पहले आती है, जेसे कोई भिकज्षुक किसी से 
बार बार कुछ मांगता है और उत्तर में वह बार बार कहता है 
कि यहाँ से जाओ, तब भिक्षुक निराश होकर श्रन्तिम प्रश्न 
करता है तो जाऊँ में ?? । 

( २ ) वाक्य में यदि कम” हो ते। वह कर्त्ता क्रिया के बीच 
में आता है। जेसे “मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, देवदत्त ने खाना 
खाया, लड़कियाँ कपड़े सियंगी” । 

यदि दे कमे लाने हों ते प्राय: पहले गाोश कमे के? 
चिह्न फे साथ आता है, तब प्रधान कम पाता है, जेसे “मैं 
तुमका व्याकरण पढ़ाता हूँ; गोपाल ने साधु का भाजन दिया; 
साइंस घाोड़ां का दाना खिलायेंगे?? 

ने।ट१--“बकरियाँ जड़ल को ले गया” --इसमें “जड़लल 
कं!” कर्म नहीं है, किन्तु श्रधिकरण है । 
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नोट २--विशेष दशाओं में अवधारण या गारव फे लिए, 
अधथात्‌ कमे पर ज़ोर देने के लिए उसे कत्तों से पहले रखते 
हैं; जेसे किसी बोमार से किसी ने कहा कि थोड़ो सी रोटी 
खा लिया करो; उत्तर में उसने कहा “रोटी मैं नहों खा 
सकता”, श्र्थात्‌ भात, खोर, खिचड़ी भ्रादि चाहे खा भी लू , 
परन्तु रोटो नहीं खा सकता। इसी प्रकार, प्रधानता दिखाने 
के अ्रभिप्राय से द्विकमेक क्रिया के किसी कमे को भी कर्ता से 
पूर्व रख सकते हैं; जेसे “तुमको मैं पेश्ला नहों दे सकता”--- 
( अन्य किसी को पेसा दे सकता हूँ, तुमको नहों) “पैसा 
में तुमका नहों दूँगा??-- भोजन, वल्ल, आदि जे। कुछ माँगो 
दूँगा, परन्तु पेसा नहीं दूगा” । 

( ३ ) सम्प्रदान का प्रयोग कर्ता के पीछे, परन्तु प्राय: 
कर्म या कर्मों से पहले द्वोता है, जेसे “में दशन फो जाता हूँ, 
तुम मेरे लिए चिट्ठी लिख दो, श्यामा ने कल्याण के लिए साधु 
का भेाजन दिया? | 

नोट--सम्प्रदान के प्रवधारण (ज़ोर देने) के लिए उसे 
कमे फे पीछे लाते हैं, जेसे--'में यह खिले।ना तुम्हारे लिए 
लाया हूँ”? ( अन्य किसी के लिए नहों लाया हूँ )। 

( ४ ) अपादान तथा भ्रधिकरण का प्रयोग करत्ता के पहले 
या पीछे भाव की प्रधानता के अनुसार आता है, जेस्े “छत से 
पानी टपकता है? साधारण अथे है, परन्तु 'पानी छत से टप- 
कता है” का शअथे है कि यह पानी दीवार या छतरी आदि 
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से नहीं टपकता, किन्तु छत से टपकता है। “कल रात को 
चार आये थे”? साधारण अथे है, परन्तु “चोर कल रात की 
आये थे” सूचित करता है कि परसों नहीं, दिन को नहीं, 
किन्तु कल रात का । इसी प्रकार घर में आठ श्रादमो बैठे 
हैं? में आठ आदमी?! पर ज़ोर है, परन्तु आठ श्रादमी घर 
में बैठे हैं? में 'घर” पर ज़ोर है । 

( ५ ) सम्बन्धकारक अपने सम्बन्धी से पहले श्राता है, 
जैसे राम का पुत्र, सीता की पुस्तकें, आदि, परन्तु अवधारण 
के लिए पीछे लाया जा सकता है; जेसे “यह लड़का किसका 
है ?” “दूध गाय ही का अच्छा होता है |?” 

( ६ ) करणकारक श्रथे के गारव के अनुसार कमे से ५ूव॑ 
या परे आता है, जेसे “उसने कुल्हाड़ी से बृक्त काटा” में 
वृक्ष” पर ज़ोर है, परन्तु “उसने वृत्त कुल्हाड़ी से काटा” में 
'कुल्हाडो” पर ज़ोर है । 

( ७ ) सम्बेधन तथा विस्मयादि-बाधक शअ्रव्ययों का 
प्रयोग प्राय: वाक्य के प्रारम्भ ही में द्वोता है । 

( ८) समुच्चयबेाधक अ्रव्यय जिन दो शब्दों, शब्दस मृद्द; 
वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उनके धीच में रहते हैं । 

(< ) क्रियाविशेषण प्राय: क्रिया से मित्ला हुआ उससे 
पहले श्राता है । 

(१०) विशेषण अपने विशेध्य से पहले श्रौर पीछे दोनों प्रकार 
से आता है। परन्तु प्रश्नससचक विशेषण पहले ही भ्राता है | 
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( ११ ) पृवेकालिक क्रिया खदा प्रधान क्रिया से पहले 
आती हे | 

ऊपर लिखे हुए नियमो के भरोसे ही रहने से वाक्य- 
रचना का काम नहीं चल सकता। दो बातों पर दृष्टि रखना 
अत्यन्त भ्रावश्यक है । एक ते यह कि किसी शब्द फे भाव 
पर विशेष गारव या अवधारण द्वेने के लिए उसका स्थान प्राय: 
बदल जाता है; इसके अनेक उदाहरण इम ऊपर दे चुके हें। 
दूसरी बात यह है कि जब एक ही वाक्य में कई कारकों का 
प्रयोग होता हो या कई प्रकार के अव्ययों, विशेषणां, आदि का 
प्रयाग होता हो! तब उन्हें इस प्रकार रखना चाहिए कि प्रत्येक 
का सम्बन्ध जिस शब्द से या शब्द-समूह से इष्ट हा, उसी फे 
साथ स्पष्ट प्रकट हा, ऐसा न हो कि जिस शब्द से दृष्ट नहीं, 
उससे सम्बन्ध प्रतीत होने क्गे। जेसे “उसने छत पर घास 
काटते हुए एक चिड़िया देखी?”--यदि वक्ता का भाव यह है 
कि चिड़िया छत पर थी, ओर वह स्वयम्‌ ( कहीं ) घास काट 
रहा था, तो वाक्य अशुद्ध है। इसी प्रकार “में तुम्दारे 
सामने उस कुत्ते के भेंकने का द्वाल कहता हूँ,??---.इस वाक्य 
का क्‍या अथे हे ? “में तुम्हारे सामने हाल कहता हूँ”? यह 
भाव हे या “तुम्हारे सामने कुत्ता भोंका” यह भाव है ? 
“तुम्हारे लिए इस बड़ी सभा में क्रूठ बेलना अच्छा नहीं है।” 
इसके दा अ्रथे हो सकते हें--( १) यदि तुम भूठ बोलो 
ते। अच्छा नहीं है; ( २ ) तुम्हारे हित के लिए यदि अन्य 
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कोई भूठ बोले ते अच्छा नहीं। स्पष्ट भाव समझ में 
नहों भ्राता | 
३--वाक्य के भेद 

वाक्यों के मोटे मोटे प्राय: चार भेद हो सकते हैं-- 

(१ ) वशनात्मक, (२) अआज्ञात्मक, ( ३ ) संऊकंतात्मक, 
( ४ ) सन्देह्ात्मक । 

( १ ) वर्णनात्मक--जिप्तमें काई वन पाया जाय, जैसे 
में आता हूँ, वह लिखेगा, जल नहीं मिला । 

(२ ) आज्ञात्मक--जिसमें कोई श्राज्ञा, प्राथेना, श्रादि पाई 
जावे; जैसे तुम यहाँ से जाओ।, आप चल्ले आइए, तू मत लिख, 
वद्द साये, दम न जाये । 

( ३ ) संकेतात्मक--जिसमें कोई शर्ते पाई जाय, जेसे वह 
गाडी पाता ते चल्ना जाता; मेहन आयेगा ते भर्ती दो जायगा, 
तुम कहा ते यह काम न करू | 

( ४ ) सन्देहात्मक--जिसमें सन्देह पाया जाय, जेसे बच्द 
शायद आता हो, रे छुट न जाय । 

फिर हर एक के दे दो भेद द्वो सकते हैं-- 
( १ ) विधिसूचक, जिसमें विधान पाया जाय, श्रौर 
( २ ) निषेघसूचक् जिसमें पश्रभाव पाया जाय, ऊपर 
के मोटे चारों भेदें में दाोनें प्रकार के उदाहरण दिये हैं । 

इस प्रकार आठ भेद हो गये। इनमें से वर्णनात्मक 
ओर संकेतात्मक वाक्य प्रश्न रूप से भी आ सकते हेँ--जेसे 
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क्या में ध्ाता हैं ? कया जल्ल नहों मित्कला ? किसके लिए 
रुपया जोड़ते द्वो ? क्‍या मोहन आयेगा ते भर्ती हो जायेगा ? 
वह गाड़ी पाता ते क्‍या चल्ला न जाता ? विश्मयादिसूचक 
वाक्यों को व्गनात्मक के अन्तर्गत, और इच्छासचक 
वाक्यों को आज्ञात्मक के अन्तर्गत मान सकते हैं । 

यह सम्भव है कि किसी एक द्वीी भाव को भिन्न भिन्‍न 
प्रकार के वाक्यों-द्वारा प्रकट किया जाय। जेसे-- 

( १ ) विद्या से नम्नता आ्राती है (वर्णनात्मर विधिसूचक),; 

(२ ) यह बात नहाों कि विद्या से नम्रता न आती हो 
( वरणनात्मक निषेघसूचक ),; 

( ३ ) क्या विद्या से नम्नता नहीं श्राती ? (बष्ेनात्मक प्रश्न) ; 

( 8 ) नम्रता के लिए विद्या पढ़ो (आज्ञात्मक विधिसूचक) ; 

( ५) विद्या पढ़ा और नम्रता ले ( आज्ञात्मक, विधि- 
सूचक ); 

(६ ) न विद्या पढ़ो न नम्नता लो ( आज्ञात्मक निषेध- 
सूचक ); 

( ७ ) यदि विद्या पढ़ोगे ते नम्रता ध्ायेगी ( संकेतात्मक, 
विधिसूचक ); 

(८ ) यदि विद्या न पढ़ोगे ते नमप्नरता न आयेगी (संकता- 
त्मक निषेधसूचक ); 

( € ) यदि विद्या पढ़ोगे तो क्‍या नम्रता न अआयेगी १ 
( संकेतात्मक निषेधसूचक प्रश्न ); 
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( १० ) यदि विद्या न पढ़ोगे तो क्‍या नम्रता श्रायेगी ९ 
( संफेतात्मक निषेधपघूचक प्रश्न ); 

( ११ ) कदाचित्‌ विद्या पढ़ने से उसमें नम्नता आ जाय 
( सन्देहात्मक विधिसूचक ); 

( १२ ) शायद विद्या न पढ़ने से उसमें नम्नता न आई द्वो 
( सन्देहात्मक निषेधस्‌चक ); 

( १३ ) आहदा ! विद्या से कितनी नम्रता श्रा गई है | 

( १४ ) इंश्वर करे विद्या सीखने से उसमें नम्नता भ्रा जाय; 

( १५ ) नम्रता के लिए तुम्हें विद्या सीखनी चाहिए | 

अश्यास 

निम्नलिखित भावों का जितने प्रकार के वाक्यों-द्वारा 
प्रकट कर सकते हो करो--- 

( १ ) व्यायाम करने से शरीर नीरोग रह्दता हे । 

( २ ) दुग्येसन दुःखदायी होता है। 

( ३ ) ईश्वर सब संसार का स्वामी है। 

(४ ) धन के बिना कोई काम नहीं होता । 

( ५ ) सफाई सब सुख की खान हे | 

४-- संकुचित तथा विस्तृत रूपों से भाव-प्रकाशन 

पहल्ले देखा जा चुका है कि एक ही भाव किन भिन्न भिन्न 
प्रकार के वाक्यां-द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ हम 
यह दिखल्लाने की चेष्टा करते हैं कि एक ही बात का एक शब्द, 
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शब्द्समूह, वाक्यांश या वाक्य के द्वारा किस प्रकार प्रकट 
कर सकते हैं । 
(क) (१) एक विद्वान्‌ सज्जन ने व्याख्यान दिया (विशेषण शब्द); 

(२) विद्या से परिपू्णं एक सज्जन ने व्याख्यान दिया 
( विशेषणस्‌ूचक शब्दसमूद्द ). 

(३) एक ऐसे सज्जन ने व्याख्यान दिया जो विद्वान था 
या विद्या से परिपूणे था ( विशेषणस्‌चक वाक्यांश ), 

(४) एक सेरून ने व्याख्यान दिया। वह विद्वान था, 
या विद्या से परिपूर्ण था ( विशेषणसृचक वाक्य ) | 
(ख) (१) इस कविता में एक विशेषता है। यह एक बालिका 
की लिखी हुई है। वह् बालिका अभी १२ वर्ष की है। 

(२) इस कविता में यह विशेषता है कि यद्द एक बालिका 
की लिखो हुई दै जे! प्रभी १२ वर्ष की है । 

(३) १२ वष की एक बालिका के द्वारा लिखा जाना इस 
कविता की विशेषता है । 

(४) द्वादशवर्षीय-बाहिका-प्रथोीतेव इस कविता की 
विशेषता है । 

जो काम छोटे छोटे वाक्य अलग अलग रहकर करते हैं 
व्दी काम पूर्वकालिफ क्रियाश्रों के द्वारा, संज्ञा वाक्‍्यों, विशेषण 
वाक्यों, क्रियाविशेषण वाक्यों के द्वारा, या संज्ञा, विशेषण, 
क्रियाविशेषण के द्वारा, या समानाधिकरण शब्दों के द्वारा हो 
सकता है, तथा संयोजक श्रोर विभाजक अव्ययों फे द्वारा 
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वाक्यांश मिलाने से हो खकता हे। इस प्रकार छोटे-छोटे 
वाक्यों का भाव साधारण या मिश्रित वाक्य के द्वारा प्रकट 
किया जा सकता है। कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:-- 


( १ ) मेंने भोजन किया। में समय पर स्कूल पहुँच 
गया ।--मैं सेजन करके समय पर स्कूल पहुँच गया ( पूवे- 
कफालिक क्रिया ) | 


( २ ) उसने मुझसे बार बार प्रश्न किये । मेरा निवास- 
स्थान जानने की उसे इच्छा थो। वह मेरे वहाँ जाने का 
कारण भी जानना चाहता था--उसने मुझसे वार बार पूछा 
कि तुम कहाँ रहते दो क्रोर क्‍यों आये हे। ( संज्ञावाक्य ) -- 
उसने मेरे निवासस्थान और शआ्रागमन-का रण के विषय में प्रश्न 
किये ( संज्ञा )। 

( ३ ) वेदव्यासजी की बनाई एक पुस्तक है। उसका नाम 
महाभारत है । उसमें अनेक आख्यान लिखे हुए हैं। इन 
आ्राख्यानों फे पढ़ने में मन बहुत लगता हे:--वेदव्यासजी की 
बनाई एक पुस्तक में जिसका नाम महाभारत हे श्रनेक 
आख्यान लिखे हुए हैं जिनके पढ़ने में मन बहुत लगता है 
( विशेषण वाक्य)--वेदव्यास-प्रणीत महाभारत पुस्तक में झरनेक 
रोचक श्राल्यान लिखे हुए हैं ( विशेषण शब्द )। 

( ४ ) रात्रि का घोर प्रन्धकार था | मूसक्षाधार वृष्टि दो 
रही थी । उस समय एक पथिक ने मेरे द्वार पर पुकारा-- 
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जब रात्रि का घोर अन्धकार था और मूसल्लाधार वृष्टि हो रही 
थी, एक पथिक ने मेरे द्वार पर पुकारा ( क्रियाविशेषण 
वाक्य )--रात्रि के घोर अन्धकार तथा मूसलाधार वृष्टि में 
एक पथिक ने मेरे द्वार पर पुकारा ( भ्रधिकरणकारक ) | 

(५ ) दहरिश्चन्द्र अयाध्या फे राजा थे। वे रामचन्द्रजी 
के पूवेपुरुष थे। उनके पास ऋद्धियां सिद्धियां का भण्डार 
स्राथा। उन पर विश्वामित्रजी का काप हुआ। विश्वा- 
मित्रजी मुनि थे। इस कोाप के कारण हरिश्चन्द्र को बड़ा 
दुःख उठाना पड़ा, परन्तु उन्होंने अपना सत्मत्रत नहीं 
लेड़ा--रामचन्द्रजी के पूर्वेपुरुष, सर्वेऋद्धिसिद्धिसम्पन्न, 
अयेध्या के राजा हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र मुनि के काोप से 
बड़ा दुःख उठाकर भी अपना सत्यत्रत नहीं छोड़ा ( समाना- 
घिकरण शब्द ) | 

(६ ) राम का यहाँ श्राना श्रच्छा हे। श्याम का यहाँ 
आला भ्रच्छा है । राम और श्याम से तुमका सुख मिलेगा । 
राम और श्याम मिठाई बहुत खाते हैं। राम और श्याम 
की मिठाई का खाना तुमको दुःख पहुँचा सकता है |-- 
राम और श्याम का यहाँ आना श्रच्छा है क्योंकि इनसे 
तुमका सुख मिल्लेगा, परन्तु इनकी बहुत मिठाई खाने की 
आदत तुमका दुःख पहुँचा सकती है ( सवेनाम तथा 
समुच्चयसचक अव्यय )। 

अब एक प्रश्न उपस्थित होता हे। संकुचित रूप से लिखना 
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अच्छा होता है या विस्तृत रूप से लिखना । हम कद्द सकते 
हैं कि 'अधेगारव” बहुत अच्छी चीज़ है; किसी भाव को फम 
से कम जितने शब्दों के द्वारा सम्भव हो प्ररट करना चाहिए; 
ठ्यथे का शब्दाडम्बर श्रच्छा नहीं होता; तथापि ऐसे अवसर 
आर जाते हैं जहाँ विस्तार द्वी से शोभा द्वाती है। अवधारण के 
लिए, किसी बात पर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से 
दिलाने फे लिए, भाषा में लालित्य क्षाने के लिए, विक्षृत रूप 
का प्रयोग द्वोता है; यहाँ तक कि कई कई शब्द बार बार लाये 
जाते हैं, स्वेनामों तक का प्रयोग बन्द कर दिया जाता है। 
उदाहरणों में यह बात देखे:--- 

( क ) राम ही थे जिन्होंने पिठृप्रेम का आदशे दिखा 
दिया। राम हो थे जिन्होंने श्रातृ-प्रेम की मयादा बाँध दो | 
शाम द्वी थे जिन्होंने अभिषेक के समय प्रसन्‍नता तथा वनवास 
फ्रे समय म्लानि नहों प्रकट की । राम ही थे जिन्होंने रावण- 
प्मान पराक्रमी शत्रु का संद्दार किया । राम ही थे जिन्होंने 
प्रय्यादापुरुषोत्तम नाम साथेक किया | 

( ख ) प्रात:काल हुआ । चिड़ियाँ चहचहाने लगों । बेलों 
क्रो प्रोत्खादित करने के लिए कृषकों का शब्द सुनाई देने 
तगा। शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन के क्लांके आने लगे । 

अभ्यास न्‍ 

( १ ) अग्रलिखित वाक्यों का एक एक मिश्रित वाक्य में 

प्रकट करो :--- 
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( क ) हम ल्लोग गुरुजी के भक्त हैं। गुरुजी हम लोगों 
से श्रेष्ठ हें। गुरुजी बड़े विद्वान हें। 

( ख ) राजा दशरथ अयोध्या में रहते थे। वह बड़े 
प्रतापी थे। उनके तीन प्रधान स्लियाँ थों। उनके चार पुत्र 
थे। पुत्रों में सब से बड़े राम थे। 

( ग ) श्यासू का घोड़ा लाल है । वह घोड़ा कल खे| गया 
था। जब घोड़ा खा गया था तब आँधो चल्लती थो। उसघोड़े 
ने घुडद्दौड़ में कई बाज़ियाँ जीतीं। वह घेड़ा आज मिल्ल गया। 

(२) बिना श्रथे में बाधा पहुँचाये इन वाक्‍्यों का छोटा 
करो:--- 

( क ) जा बालक बुद्धिमान होते हैं ओ।र जिनके हृदय में 
शील होता है वे कभी ऐसा काम नहीं करते जे। निन्‍दा के 
याग्य हो | 

( ख ) कल एक श्रादमी आया था जो बहुत ऊँचा था, 
जिसकी आँखें फूटो हुईं थी, शलौर जो पेरों से चलत्षने में अस- 
मथे था । 

( ग ) पंडितजी ने «कल्ष मुझसे पुछा कि तुम्हारा नाम 
क्या है, तुम किप्त वंश के हो, और कहाँ रहते हो। 

( ३ ) कोए्ठकों के भीतरवाल्ले शब्दों के भाव संज्ञावाक्य, 
विशेषणवाक्य, क्रियाविशेषणवाक्य के द्वारा प्रकट करे:-- 

( क ) ( तेत्ष में पकी हुई ) पूड़ो किसी किसी फो गर्मी 
करती हे । 
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( ख ) (स्कूल से मेरे घर की दूरी) पूछकर क्या करोगे ९ 
( ग ) ( वृष्टि में ) बिना छतरी लिये घर से बाहर नहीं 
जाना चाहिए । 


५--वाच्य-परिवतेन 
“में पत्र लिखता हूँ??-.इस वाक्य की क्रिया लिखना! 
है जिसका यथाथे कत्तां "में! कर्ताकारक में आया है। इसी 
वाक्य को यदि इस्र प्रकार कहें “मुझसे पत्र सिखा जाता है?! 
ता यथाथे कर्ता करणकारक में ( मुझसे ) हो जाता है, श्रौर 
यथाथे कमे पत्र! कत्तोकारक में प्रकट होता है। भाव दोनों 
वाक्यों का प्राय: एक ही हे । 


इसी प्रकार “दिवदत्त नहीं सोता है” ओर “'देवदत्त से 
नहीं सेया जाता है”, इनमें देवदक्त कर्ता है जे! प्रथम वाक्य 
में कत्ताकारक, तथा द्वितीय वाक्य में करणकारक में आया 
हे। इस उदाहरण में कम नहीं है, इसलिए दूसरे वाक्य में 
काई शब्द कत्तोकारक में नहीं रक्खा जा सकता। स्मरण 
रखना चाहिए कर्त्ता? और “कर्त्ताकारक या कत्‌ कारक! एक 
ही चीज़ नहीं हैं, श्राेर कम! तथा 'कर्मकारकः एक ही 
चीज़ नहीं हैं। 

“मैं पत्र लिखता हूँ” कतृवाच्य है, मुभसे पत्र लिखा 
जाता है? कमंवाच्य है। “दिवदत्त नहीं सोता है?” कतृवाच्य 
है, 'देवदत्त से नहीं सोया जाता है? भाववाच्य है । 
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पीछे का विवरण देखकर तुम 'कतठ वाच्य” झादि शब्दों 
की परिभाषा बना सकते हो । (१) यदि क्रिया का अससलखी 
कत्तो कत्ताकारक में हो! तो उस क्रिया का कतृवाच्य क्रिया 
कहते दैं। (२) यदि सकमेक क्रिया का असली कर्ता 
करणकारक में हो श्रेर उसका कम कर््ताकारक में हो ते उस 
क्रिया का कमवाच्य क्रिया कहते हैं। (३) यदि अक- 
मेक क्रिया का असली कर्ता करणकारक में हो ते क्रिया को 
भाववाच्य क्रिया कहते हैं। बाच्य से यह प्रकट होता है 
कि किसी क्रिया का असली कत्तो किस कारक में रक्‍कखा गया 
है--कत्तोकारक में या करणकारक में । 

द्विकमेक क्रिया का कमेवाच्य रूप बनाने में प्रधान कम 
को कर्ताकारक के रूप में प्रकट करते हैं श्र गाौण कमे का 
रूप नहीं बदलते । जेसे “गुरु ने शिष्य को विद्या पढ़ाई” 
कत वाच्य है; “गुरु से शिष्य को विद्या पढ़ाई गई” कर्मवाच्य 
है। 'गुरु से शिष्य विद्या पढ़ाया गया” बहुत भद्दा रूप है। 

कतू धाच्य क्रिया को कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया में 
बदलना, तथा कर्मवाच्य या भाववाच्य क्रिया को कठ्वाच्य 
क्रिया में बदलना वाच्यपरिवतेन कहलाता है। 

कमेवाच्य रूप बनाने क॑ लिए मुख्य क्रिया फे सामान्य 
भूतकाल के रूप में “जाना? क्रिया का इष्ट रूप जोड़ देना चाहिए; 
यह रूप लिड़ और वचन में कत्ताकारक के अनुकूल होता है। 
जैसे खाना” क्रिया से--भात खाया जाता है; मेवे खाये जाते 

हे 
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हैं; रोटी खाई जाती है; जलेबियाँ खाई जाती हैं; दाल खाई 
जायेगी; पेड़े खाये जायेंगे; अप्रूद खाया जाता था; चने खाये 
जाते हेंगे आदि | 

भाववाच्य रूप बनाने का भी यही नियम है, परन्तु उसकी 
क्रिया सदा पुँल्लिड़ एकवचन ही रहती है; जेसे मुझसे नहीं 
दे।डा जाता है; तुमसे नहों सोया जायगा; उससे नहीं जागा 
गया आदि | 

नोट---मुख्य क्रिया जाना! का रूप वाच्यपरिवतैन में 
“जाया? द्वोता है, जेध्े मुझसे नहीं जाया जाता । 

ऊपर हमने कटद्दा है कि कतू वाच्य तथा कर्मवाच्य का 
भ्रथे प्राय: समान होता है; बिल्तकुल समान नहीं द्वोता। 
प्राय: जब कमे की प्रधानता दिखानी द्वोती है तब कमेवाच्य का 
प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य क्रिया का प्रयोग प्राय: 
नहीं? श्रादि निषेवात्मक शब्दों फे खाथ द्वोता है; तब शरक्ति 
के अभाव की सूचना मिलती है। उदाहरण--प्र ० मोहन 
क्या कर रहे हैं ? उ० मोहन पत्र लिख रहे हैं। यहाँ मोहन 
की प्रधानता इष्ट है, इसलिए कठ्‌ बाच्य का प्रयोग हुआ है। 
प्र० पत्र की बाबत कया कहते हे! ? उ० पत्र क्िखा जा रहा 
है। यहाँ के पत्र? की प्रधानता है, इसलिए कमेवाच्य का 
प्रयोग हुआ है। प्र० तुम सेते क्‍यों नहीं ? उ० मुझसे नहों 
सोया जाता। निषेधात्मक वाक्य का भाव है कि मुझे नोंद 
नहीं आती अथवा मुझमें सोने की शक्ति नहों है, अथवा सोने 
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में मेरी रूचि नहों । प्रश्नात्मक वाक्‍्यों में भी भाववाच्य का 
प्रयोग होता है; जैसे प्र० तुम सेतते क्‍यों नहीं ? उ० मुझसे 
सेया जाता है ? ( अर्थात्‌ नहों सोया जाता )। 


नोट--निपेधात्मक वाक्‍्यों के अन्त में है या हैं प्राय: 
नहों लगाते । 


कुछ क्रियाओं का रूप तो कमेवाच्य का नहों होता, 
परन्तु अथे द्वोता है; जेध्वे दूध ब्रिकता है ( बेचा जाता है ); 
घर पुतता है (पाता जाता है); सडक नपती है ( नापी जाती 
है ) आदि। ऐसे वाक्‍्यों के वाच्यपरिवत्तन में यथाथे कर्ता 
को कर्त्ताकारक में रखना पड़ेगा; जेपे अद्दीर दूध बेचता है; 
नौकर घर पोतता है; मज़दूर सड़क नापता है; आदि । स्मरण 
रखना चाहिए कि “दूध बिक्रता है? और “दूध बेचा जाता 
है? का भाव एक नहीं हे । 


नोट--सभी क्रियाओं का वाच्यपरिवत्तन अच्छा नहों 
होता । 


अन्यास 
निम्नलिखित वाक्यों का वाच्यपरिवत्तन करो:--- 
(१ ) पुस्तक विद्या फेलाती हें ॥। (२ ) उसने एक नया 
आविष्कार किया । ( ३ ) उत्तम विचार पुस्तकों में लिखे जाते 
हैं। (9७) पक्तो दस मीत़ डढ़ा। (६) भश्राप पत्र कब लिखेंगे ९ 
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(६ ) क्‍या तुम उस समय सोते थे ? (७) मुझे जाने की प्राज्ञा 
दीजिए । (८) मैंने उलको पाँच पुस्तकें इनाम में दीं। ( € ) 
वह बकरियों को जंगल में हाँक देगा । ( १० ) में तुमको एक 
सेर दूध पिला दूँगा। ( ११) रानी ने ने।करानी से मिक्षुक को 
भीख दिलाई ( 'नाकरानी” शब्द के साथ द्वारा? शब्द का 
प्रयाग करे )। ( १२ ) यह पत्र लिख के में यहाँ से उढूँगा। 
( १३ ) वह तीन घण्टे तक बेठा रहा। ( १४ ) उसने पत्र पढ़ 
लिया हागा। ( १५ ) उसे बेठा रहने दे। (१६) (तुलसी) आह 
गरीब की हरि से सही न जाय | ( १७ ) पज़ावे में इंटें पकाई 
जाती हैं। ( १८ ) यदि तुमसे इतना काम नहों किया जा 
सकता तो मुझसे तुम्हारा वेतन भी नहीं बढ़ांया जा खकता | 
( १<€ ) उनके द्वारा पद ग्रहण किये जाते ही उनकी निन्‍्दा की 
जाने लगी । ( २० ) धन्य हे ! यद्द खेल ते बड़े बड़े पदक्षवानें 
से भी नहों दिखाया जा सकगा। 


६--सरल और व्यस्त वणन 


किसी वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवत्तन फे जेसे 
के तैसे रहने देना 'सरल वर्णन? है; शओऔर उन्हें आवश्यक 
परिवतैन करके झपनी बोली में प्रकट करना “व्यस्त वन! 
है। अगरेज़ी ढड़ के अ्रनुकरण के सरल वर्णन के प्रादि 
श्रौर अ्रन्त में देहरे उलटे कामा (  ? ) लगाते हैं; 
श्र व्यस्त वन के पहले 'कि? अश्रव्यय जोड़ देते हैं। 
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सरल वशन--देवदत्त ने कद्दा “मैं पत्र लिखूँगा?” । 

व्यस्त वणेन--देवदत्त ने कहा कि मैं पत्र लिखूंगा । 

अगरजो व्याकरण के कारण यदि हिन्दो-रचना में छात्र 
लोग गड़बढ़ न डालते होते ते हमें इस विषय में कुछ लिखने 
की आवश्यकता ही न द्वाती । सच पूछिए तो हिन्दी में व्यस्त 
वगन होता ही नहीं; परन्तु अँगरेज़ी पढ़नेवाले छात्र हिन्दो 
में भी अगरेज़ो व्याकरण के नियम टूसने लगते हैं तब शप्थे 
का अनथे हो जाता है। ऊपर का उदाहरण यदि ऑगरेज़ो 
नियम के अनुसार व्यस्त वन में लिखा जाय ते। यह रूप 
होगा “देवदत्त ने कदह्दा कि वह पत्र लिखेगा?? । से मेरी समर 
में ते यह ठीक नहीं; क्योंकि अगरेज़ी में तो स्ोनाम 'बह' 
का अथे 'देवदत्त! समझा जायगा; परन्तु हिन्दी में यह आव- 
श्यक नहों हे । हाँ, हिन्दी में यदि व्यस्त वणेन करना ही हे। 
ते संज्ञावाक्य “में पत्र लिखूँगा” को संज्ञावाक्य न रखकर 
इस प्रकार का कोई रूप कर देना चाहिए जैसे “देवदत्त ने 
पत्र लिखने की प्रतिज्ञा की? | रह गई उल्लटे कामा लगाने की 
बात, से उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हे। सकती । एक 
उदाहरण श्र दिया जाता है | 

( १ ) मारीच से बाते करते करते क्रोध के आवेश में 
रावण चिल्ला उठा, “यदि तुम मेरा कहना नहीं मानागे श्रोर 
राम को छलने का यत्न नही' करोगे ते मैं तुमका और ढसको 
मार डालूगा?। यह सरल वशोेन है | 
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( २) इसी को हिन्दी-नियम के श्रनुसार व्यस्त वर्णन में 
रक्‍्खे।-मारीच से, ,.चिल्ला उठा कि यदि तुम मेरा कहना 
"मार डालूगा। 

. (३ ) इसी को अगरेज़ो नियम के अनुसार व्यस्त वर्णन 
में करो ता यह रूप होगा--मारीच से'*''चिल्ला उठा कि 
यदि वह उसका कहना नहीं मानेगा श्रोर राम का छलने का यत्न 
नही' करेगा ते वह उसको श्रार उसकी मार डाह्षेगा। इसमें 
“वह”, उसको? आदि शब्द कितनी अरस्पष्टता पेदा करते हैं ! 


७--कत्ताकारक के चिह्र “ने! का प्रयेग 

यह विषय न तो विवादप्रस्त हे श्रार न कठिन है; परन्तु 
इसमें इतनी अधिक शअ्रशुद्धियाँ होती हैं कि परीक्षक लोगों का 
जी ऊब जाता है। इसी लिए हम इस विषय को कुछ 
विस्तार से लिखने की चेष्टा करते हैं । 

( के ) 

इन दशाश्रों में ने! का प्रयोग नहीं होता:--- 

( १ ) अकमेक क्रियाओं के साथ; 

( २ ) कमेवाच्य और भाववाच्य क्रियाओं के साथ; 

( ३) वत्तमानकाक्त, भविष्यत्‌काल; विधि, सम्भावना, 
के साथ; 

( ४ ) भपूर्णभूत, और हेतुद्देतुमद्भूत के साथ । 
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( ५ ) जब प्रधान क्रियाओं के साथ अकमेक क्रियाएँ 
सकना, चुकना, जाना, पड़ना, उठना, बैठना, रहना, लगना, 
पाना ( पश्राज्ञासूचक ) लगाकर संयुक्त क्रियाएँ बनाई जाती हैं; 
जेसे मैं वह पुस्तक पढ़ सका, या पढ़ चुका, या पढ़ गया; वह 
सच्ची बात कह उठा, या कह बैठा, या कद्दता रहा, या कह 
पड़ा, या कद्दने लगा, या कद्द ने पाया। 

(६ ) सकमेक, भूलना, लाना, बोलना के साथ । सम- 
मना, खेलना, बकना, जनना फे साथ चिह्न ने”! कोई लोग 
लगाते हैं काई नहीं लगाते । 

नोट--जब प्रधान क्रियाओं के साथ सकमेक क्रियाएँ 
डालना, लेना, देना, करना, चाहना, पाना ( शक्तिसूचक ) 
लगाकर संयुक्त क्रियाएँ बनाई जाती हैं तब नियमानुसार "ने 
का प्रयाग द्वोता है [ आगे ( ख ) में नियम देखे। ]; जेसे उसने 
पत्र लिख दिया; मैंने रोटी खा ली; आपने काम कर दिया; 
मैंने बोलना चाहा; उसने ठीक बात न कष्ट पाई, आदि | 

(ख्र) 

कर्ताकारक का चिह्न ने! श्रकेली या संयुक्त 
क्रियाओं की परवर्तों सक्मक क्रियाओं के सामान्य 
आसत्न, पूण, ओर संदिश्चभ्रूत के कत॒ वाच्य प्रयाग 
सें ग्राता हे । 

इतने छोटे नियम का याद रखना कठिन नहीं; फिर भी 
सुभीते के लिए इसी विषय पर हम एक देहा बनाये देते हें-- 
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आ० सा० पू० सं० भृत में, क्रिया खकमेक माहिं। 

कठंवाच्य में केबल, ने! हो श्रन्यत नाहिं॥ 

[ देहे के श्रा० सा० पू० सं० भूत का अथे है आसन्न, 
सामान्य, पूर्ण, संदिग्धभूत ।] 

नोट--वाक्‍्य में पूवे रालिक क्रिया का प्रयोग होने से लोग 
प्राय: 'ने! का प्रयोग अशुद्ध करते हैं। स्मरण रखना चाहिए 
कि ने! का प्रयोग वाक्य की समापिक्रा क्रिया अथात्‌ मुख्य 
क्रिया के हिसाब से होता है, पूवेक्नालिक क्रिया के हिलाष से 
नहों । जैसे “मैंने मेजन करके स्कूल गया” अशुद्ध है; “देवदत्त 
खब सेकर चिट्ठी लिखी” अशुद्ध है। इनमें जाना! शौर 
“लिखना” मुख्य क्रियाओं के कारण प्रथम में ने! नहीं आना 
चाहिए, परन्तु द्वितीय में आना चाहिए 

नीचे कुछ उदाहरण पग्रशुद्ध प्रयोगें के दिये जाते हैं; इन्हें 
हमने एक परीक्षा की कापियों से चुनकर लिख लिया था । 
इससे तुम देखेगे कि लोग कैसी भद्दी भ्रशुद्धियाँ करते हैं । 

अभ्यास 

निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करे:--- 

(१ ) जो ज्ञत्रिय अपने गुणों से अपने पिता को प्रतिष्ठा न 
कराया । ( २) फोई वीर ज्षत्री ने वन कर रहा है । ( ३ ) 
यहाँ पर गिरधर दुष्ट मनुष्य की तुलना सन से किया है। (४ ) 
जमेनी इत्यादि देश अ्रपनी भ्रपनी उन्नति कर लिया । ( ५ ) 
उनको प्रपने भाग्य पर सन्तुष्ट हुए। (६ ) जो अपने गुण 
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से पिता के सम्मान को न बढ़ाया ( ७ ) इसको कौन बनाया है? 
(८) तमाम लोगों ने यह समभते हैं। (€ ) चीन के रहनेवाल्ों 
ने इसी कारीगरी के कारण से तमाम संधार में प्रसिद्ध दो गये हें । 
८--पुरुष, वचन, लिड्ग, भाव आदि के विषय में 
बब्दों की परस्पर सापेज्नता । 

” वाक्य में जेप्ते शब्दों का क्रम एक श्रावश्यक वस्तु है उसी 
प्रकार शब्दों की अनुकूच्ता भी है। क्रिया का रूप श्यने कत्ता 
या कमे के श्रनुकूत होना चाहिए, विशेष का रूप अपने 
विशेष्य के अनुकूल होना चाहिए, इत्यादि बातें से प्रकट है कि 
वाक्य के शब्द एक दूसरे के रूप की श्र्षा करते हैं, अथांत्‌ 
उनके अनुकूल दी अपना रूप धारण करते हैं। यह विषय 
रचना के छ्षिए अत्यन्त आवश्यक हे | 

( १ ) क्रिया का रूप क्रिसझे अयुकूल होता है ? 

( क ) जब कत्तों का चिह “ने! नहों आता ते क्रिया के 
पुरुष, वचन, श्रेर लिड्ग, कर्त्ता के भ्रनुकूज होते हैं; जैसे छड़का 
सेता है या पुस्तक पढ़ता है; लड़के से।ते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं; 
लड़की सेती है या पुस्तक पढ़ती है; लड़कियाँ सोती हैं या 
पुस्तक पढ़ती हैं; रानी बेठी द्वोगी; घोड़े दोड़ेंगे; श्रादि । 

( ख ) जब कर्त्ता का चिह ने? आता है, परन्तु कमे का 
चिह् को” नहीं आता ते! क्रिया का रूप कमे के भ्रनुल्तार होता 
है; जेसे लड़के ने, या लड़कों ने, या लड़की ने, या लड़किये! ने, 
या मैंने, या हमने, या तूने; या तुमने, या उसने,. या उन्होंने 
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घोड़ा देखा या घोड़े देखे, या घाड़ी देखी या 
चेाड़ियां देखी । 

(ग ) जब कर्त्ता का चिह्द ने? झ्ाता है, और कमे का चिह् 
को? भी झ्ाता है, ते क्रिया का रूप सदा पुँल्निड़ा एकवचन 
का सा रहता हे; जेसे लड़के ने, या लड़कों ने, या लड़की ने, 
या लड़कियों ने, या मैंने, या हमने, या तूने, या तुमने, यी 
उसने, या उन्होंने, बकरे का, या बकरों का, या बकरी को या 
बकरियों का, या मुकझका, या हमको, या तुझको या तुमको, 
या उसको, या उनको मारा ( सदा यही रूप ) | 

( घ ) विधि ओर सम्भावना फे रूप दोनों छिक्लों में 
समान होते हैं; जेसे लड़के, तू उठ; लड़की, तू उठ; तुम उठो: 
आप लिखिए । 

( २ ) एक ही क्रिया के अनेक कत्ता 

( क ) यदि सब कत्ता समान लिक्ल के हैं तो क्रिया बहु- 
वचन द्वोगी श्रार उसी लिड़ की होगी; जेसे लड़का और घोड़ा 
जाते हैं; लड़का श्रोर घोड़े जाते हैं; लड़के श्रार घोड़ा जाते हैं. 
लड़के श्रौर घाड़े जाते हैं; गायें श्लौर बकरियाँ घास चरती हैं ! 

( ख ) यदि सब कत्ता लिड्र में समान न हैं। ते क्रिया 
बहुबचन द्वोगी, और उसका लिड्ढ अन्तिम कर्ता के अनुसार 
होगा; जेसे लड़की श्रोर छड़का सोते हैं; लड़का श्रौर 
लड़की सोती हैं । 

( ग ) यदि सब कर्ता समान लिड्ड के हैं ग्रार उनके प्मन्त 
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में कोई समुदायबाचक शब्द हो तो क्रिया बहुबचन होगी और 
उसका लिड् कर्त्ताओं के लिड़ के समान होगा; जेसे घोड़े और 
गधे सभी आते हैं; घेडियाँ ओर बकरियाँ सभी भ्राती हें । 


( घ ) यदि सब कर्त्ता समान लिड्ढ के न हैं श्रेर उनके 
अन्त में कोई समुदायवाचक शब्द द्वो तो क्रिया बहुबचन तथा 
पुँल्विड़ होगी, जैसे किताब, कृलम, काग्रज़, सब रख्खे हें, 
रुपया, पेसा, अशर्फी, सब रक्खे हें । 


( डः ) यदि कई कर्त्ता हों, परन्तु उन सबसे एक ही भाव 
या समुदाय का बाघ हो ते क्रिया एकवचन होगी; जैसे आपके 
पास ऋद्धि सिद्धि भरी है; उसके पास धन-घान्य भरा हे। 
जहाँ तक हो। असमानलिड़ कर्ताओं का प्रयोग इस प्रकार नहीं 
करना चाहिए; क्योंकि ऐसे कत्ताओं के आदि में सम्बन्धकारक 
भरादि कोई शब्द श्रा जाने से क्रिया में असमखस पड़ता है; 
जैसे मेरा मान और प्रतिष्ठा आपकी दी हुई हैं; मेरी प्रतिष्ठा ओर 
मान आपका दिया हुआ है--ये दोनों वाक्य बहुत भद्दे हें । 


( च ) यदि कई पुरुषों! के कर्ता एक साथ आते दें ते 
सबसे अन्त में उत्तम पुरुष, उससे पएवे मध्यम परुष, उससे पूर्व 
अन्य पुरुष रखना चाहिए, और क्रिया फो अन्तिम कत्तों के 
अनुसार रखना चाहिए, जेसे वह, आप, भर मैं चलूँगा; तुम 
श्रौर हम चलेंगे, वह श्रर हम जाते हैं; वह और तुम देखते 
द्वो; वे शेर तुम जा सकती हो । 
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( छ ) कोई कोई प्रयोग अ्रनियमित होते हैं। जेसे 
“मोहन की एक पत्र लिखना है?”, “सेोहन को पत्र लिखना 
चाहिए” में मोहन” कत्ता श्रार पत्र! कम है। “यदि मैं 
पास हे! गया ते मिठाई बॉट्गा” में 'हो गया” भविष्यत्‌काल 
के लिए आया हे | 

( ३२ ) एक ही कारक के अनेक शब्द 

( क ) यदि वाक्य के कई शब्दों में एक द्वी कारक हे ते 
प्राय: भ्रन्तिम शब्द के साथ विभक्ति लगाई जाती है; जेसे 
सुत्रोव, अगद, ओर इनुमान्‌ ने रामचन्द्र की सहायता की; 
रामू , श्यामू , और मेहन का बुलाओ:; कुल्हाड़ी, बसूज्षा श्रैर 
अरे से लकड़ो काटो जाती है; रामदत्त और कृष्णदत्त के 
लिए मिठाई ल्लाओ। आदि । परन्तु अवधारण के लिए हर एक 
के साथ विभक्ति लगाई जा खकती है; जेसे सुग्राव ने और 
विभीषण ने रामचन्द्र की सहायता की; तुमको घर से और 
स्कूल से निक्राक्न दूँगा; घर पर, जंगल्ल में, और सखवेत्र तू 
विद्यमान है । 

( ख ) सव्ेनाम शब्दों में से दर एक में विभक्ति लगानी 
चाहिए; जैसे तुमका और उनके देखकर मैं दौड़ा; आपने 
और मैंत यह काम किया है; उनके लिए प्मौर तुम्हारे लिए 
( श्रथवा उनके श्रौर तुम्हारे लिए ) मैं कुछ नहीं कर सकता। 


( ७ ) विशेषण ओर विशेष्य का सम्बन्ध 
( क ) विशेषण अपने विशेष्य से पूवे भी आता है और 
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परे ( विधेय में) भी; जेसे यह अच्छा बालक है; यह बडो पोधी 
पढ़ लो; यह बालक अच्छा है; यह पोधी जे तुम पढ़ते हो 
बडी है, मोहन रामू से चतुर है। 

( ख ) आकारान्त विशेषणों को छाडकर शेष सब विशेषण 
देनों लिड्“ों में समान होते हैं, तथापि कुछ ल्लोग संस्कृत के 
विशेषयणों के स्रोछ्िड़ रूप संस्कृत व्याकरण फे अनुसार बना 
लेना भ्रधिक पसन्द करते हैं; जैसे सुन्दर बालक, सुन्दरी 
बालिका; विवाहित पुरुष, विवाहिता र्री | 

( ग ) श्राकारान्त विशेषणों के नियम ये हैं-- 

( १ ) आकारान्त विशेषयण पुल्लिड़् बहुवचन में एकारान्त 
हो जाते हैं और स्रोलिड् के दे।नों बचनों में इकारान्त हे। जाते 
हैं; जेसे काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घेड़ी , काली घोड़ियाँ । 

(२ ) पुश्चिज़ एकवचन विशेष्यों के आकारान्त विशेषण 
सिवाय कत्ता ओर कमे की उस दशा के जब कि चिह "ने! और 
'का? नहों लगते, एकारान्त हो जाते हैं; जेसे काले घोड़े ने 
घास खाई, अच्छे बालक का इनाम दो; मीठे आम से रस 
निकलता है। 

( ३ ) कमे फे साथ चिह्न को? झाने पर उसका परवर्ती 
आकारान्त विशेषण प्राय: ह्रपना रूप नहों बदलता; जैसे इन 
कपड़ाीं का गीला कर दा; उसने लकड़ियों को सीधा कर दिया 
परन्तु चिह् “का” न रहेगा ते विशेषण का रूप बदल जायेगा; 
जेसे ये कपड़े गीक्षे कर दा; उसने छकड़ियाँ सीधी कर दीं । 
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( ४ ) यदि आकारान्त विशेषण के कई विशेष्य हों ते उसका 
रूप समीपवर्ती विशेष्य क॑ अनुसार होता है; जेसे आम ओर 
नारड्जियाँ मीठी हैं; नारड्लियाँ श्रौर आम मीठे हैं; धुल 
कोट श्र टोपियाँ रक्खो हें; धुल्नी टोपियाँ श्लौर कोट 
रक्खे हें । 

(५ ) संस्कृत तथा अरबो भाषाओं के श्राकारान्त विशेषण, 
जिनका रूप उन्हों भाषाओं के अ्रनुसार बदल नहों सकता, 
न ते इकारान्त द्वोते हैं ओर न इकारान्त; जेसे महात्मा, 
मद्दामना ( मना: ); सुधमों; उम्दा, ज़रा, ज्यादा, पेदा, आला, 
अदना, सालाना, रोज़ाना श्रादि । 

( ध ) विशेषण में विभक्ति नहीं लगती, परन्तु जब विशेषण 
का प्रयाग नाम की तरह होता है तब विभक्ति लगती है; जेसे 
“निधन जनों का दान दे।”; “निधेनां को दान दे” शुद्ध वाक्य 
हैं; परन्तु “ निधनें जनें का दान दो” अशुद्ध वाक्य है। 

( ५ ) पूरक, कम ओर क्रिया का सम्बन्ध 

पूरक अफमेक और सकमेक दोनों प्रकार की क्रियाओं में 
होता है; फिर विशेषण और नाम द्वानें पूरक द्वो सकते हैं । 

(के ) अकमेक क्रिया का विशेषण पूरक लिड़् तथा वचन 
में कर्त्ता के श्रनुसार होता है; जेसे लड़का अच्छा दो गया; 
लड़फे अच्छे हो। गये; लड़कियाँ श्च्छी हो गई । 

( ख ) सकमेक क्रिया का विशेषण पूरक कर्म के साथ 
चिह 'को? न भ्राने पर कमे के अनुसार द्वोता है, परन्तु चिह्न 
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'को? आने पर पुँछ्चिड़ एकबचन के रूप में रहता है; जेसे तुमने 
लकीरें मोटो कर दीं; तुमने कपड़े गन्दे कर दिये; तुमने लकीरों 
की मोटा कर दिया; तुमने कपड़ों का गन्दा कर दिया। 

( ग) अकमंक क्रिया का पूरक यदि नाम दे ते वह भाव 
के अनुसार किसी भी लिड्ढ तथा वचन में आ सकता है; जसे 
वे लोग बुडढे द्वेकर भी बच्चे बने जाते हैं; तुम लोग घोड़े 
बनेगे या हाथी ९; दम लोग तुम्हारी दासी या दासियाँ हैं । 

( घ ) सकमेक क्रिया का पूरक यदि नाम हे तो कमे के 
साथ चिह को! का प्ररूट करना ओर पूरक का एकवचन में 
रखना अधिक मुद्दाविरेदार दे; जेसे जादूगर ने डन आदमियों को 
घोड़ा बना दिया; लुटेरे ने उन स्त्रियों का दासी बना लिया । 

( डः ) अकमक क्रिया के कर्ता और पूरक में लिड्ठ-मेद देने 
की दशा में प्राय: कर्ता के अनुसार ही क्रिया रखता अधिक 
प्रचल्चित है; जेसे कपड़े गदे हा गये; सब गुड़ मिट्टो द्वो गया; 
स्लियाँ सिपाही वन गई; पारा भस्‍्म हो गया; लकड़ो जल्कर 
कोयल्ञा दो गई । 

नोट--फरभी कभी भाव की बारीकी से निर्णय द्वोता है, 
अर्थात्‌ कर्ता और पूरक में से जिसका भाव अ्रधिक्त बलवान 
हा।ता है उसी के अनुसार क्रिया दोती है। जेपे, यदि लकड़ी 
का भाव बलवान्‌ है श।र उसे कोयला करना इृष्ट नहों है, 
किन्तु किसी की लापरवाही या सुस्ती से ऐश्वा हो गया है ते 
“जकड़ो जलकर फोयला हे गई”? कहना उचित होगा। 
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परन्तु यदि 'कायज्ञा! का भाव बलवान है अ्रथांतव्‌ कोयला 
बनाना ही इृष्ट है, कायक्षा बन जाने की प्रतीक्षा ही की जा 
रही है, तो “लकड़ी जल कर कोयला हो गया” कद्दना ठीक 
होगा | 


( ६ ) भाव की अनुकूलता 

कितनी ही तरह की विषमताएँ हैं जे रचना को दृषित 
कर देती हैं; जेसे “आप ते आये, परन्तु तुम्हारे पिताजी 
नहीं प्राये” में एक ही व्यक्ति के लिए आप? और 'तुम' शब्दों 
का प्रयोग ख़राब है । “अकबर सन्‌ १५४२ ई० में पैदा हुए; 
उसके बाप का नाम हुमायूं था?--इस वाक्य में एक ही 
व्यक्ति के लिए 'हुए? से आदर और “उसके? से निरादर 
सूचित है। “क्या तुम हमको जानते नहीं हो ? मैं तुम्हारा 
मानमदन कर दूँगा?-इसमें भी 'हम”ः और में! एक ही 
व्यक्ति के लिए आये हैं । 

वाक्य प्रारम्भ करते हुए मन में एक भाव होना और उसे 
समाप्त करते करते दूसरे भाव का आ जाना वाक्य को चैपट 
कर देता है; जेसे “पहले ते उन्‍होंने मेरी प्राथेना अस्वीकार 
की, परन्तु कई बार कहने पर स्वीकार की गई” इसमें 
कतृवाच्य पलौर कमंवाच्य का अनुचित मिश्रण है। 

इन विषमताओं का अधिक विवरण लिखना हमको दष्ट 
नहों, लेखकों का स्वयं विचार रखना चाहिए । 
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अश्यास 

( १ ) कोाष्ठकों के भीवर जो क्रियाओं के साधारण रूप 
लिखे हें उनसे शुद्ध रूप बनाकर वाक्यों में जेड़ो:--- 

छलड़के अभी ( सो रहना )। आज मड्गलवार ( द्ोना ); 
में कल बुधवार का लखनऊ (जाना)। रामदत्त अ्रभी आये थे, 
परन्तु उन्होंने तारा के बारे में कुछ नहों ( कहना )। गत 
परीक्षा में मैंने पाँच प्रश्नों के उत्तर ( लिखना ), परन्तु एक का 
उत्तर ( छोड़ देना )। तुम अ्रभी दोड़कर बाज़ार से एक आने 
का दद्दी (ले भ्राना )। मेरा भाई और बहिन ( आना ) । 
घोड़ियाँ प्रोर घोड़े घास ( चरना )। दास दासी सभी 
(आाना)। श्राप और हम शअ्रभो थोड़ी देर में गेंद (खेलना) । 

( २ ) विभक्तियाँ क्गाओ:--- 

तुम--और मैं--मिलकर यह पेड़ कुल्हाड़ी---औ र बसूले- 
दे घण्टे--काट डाला । रामू--शऔर श्यामू--स्कूल--पाँच 
घण्टे रहना पड़ता है। 

( ३) आवश्यकतानुसार विशेषण का रूप बदले :--- 

यह किताब (पीक्षा ) कागज़ पर ( नीज्षा ) स्याह्दी से छपी 
है। नीबू और नारड्री ( ख्रद्टा ) दें। नीबू और नारड्री दोनों 
( खट्टा ) हैं। वाह ! आपने ते हमारे कपड़े ( गन्दा ) कर 
दिये। नहों, मैंने तो आपके कपड़ां को ( गन्दा ) नहीं 
किया । 

रड 
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( ४ ) कोष्ठकों के शब्दों में आवश्यक परिवतैन करो :--- 

कागज़ जलकर राख ( हो जाना )। राजा ने उन लोगों 
को ( अपना ) ( नौकर ) ( बना लेना )। श्रीमान्‌ ने मुझको 
नोकरी करने की आज्ञा ( देना ); परन्तु अब ( आप ) ( हम ) 
से रुष्ट हो गये । 


अध्याय ४ 
रचना के लिए कुछ उपयोगी विषय 
१--गद्य और पत्र में भेद 

जिस भाषा में अक्तरों की गिनती या उनके लघुत्व गुरुत्व 
का विचार नहीं करते उसे गद्य कहते हैं। हम लोग गय 
द्वी में बातचीत करते हैं । 

जब अक्षर तोल नापकर किसी नियत संख्या में लिखे 
जाते हैं, या अक्षरों के लघुत्व गुरुत का विचार रखना द्वोता 
है, तो वेसी भाषा को पद्म कहते हैं; जेसे देहा, चेपाई, 
भुजंगप्रयात आदि में । 

चूँकि पद्म में अक्षरों की नाप की जाती है, इसलिए 
लिखनेवाले, अर्थात्‌ कवि को कोई कोई शब्द तोड़ मरोड़ 
डालना पड़ता है, जेसे 'राम? के स्थान में 'रामा?, 'रामू? । 
गय लिखने में ऐसा करना अनुचित है । 

चूंकि यह पुस्तक गय-रचना सिखाने के श्रभिप्राय से 
लिखी जाती है, इसलिए पद्म का वर्णन इसमें नहीं किया 
जाता। हाँ, पद्य का वाच्याथे, भावाथे, तात्पये आदि 
लिखना रचना का एक अड् है; परन्तु उसके लिए छन्दों आदि 
का लक्षण जानना आवश्यक नहीं है । 
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२--हरुक्ति 

एक ही शब्द को दे बार प्रयोग करने का नाम द्विरुक्ति 
है। इससे कई मतलब निकलते हैं। कभी ते भाव बलवान 
हे। जाता है, जेसे 'जल्दी जल्दी चले!; कभी प्रथकता का 
बे!घ देता है, जेसे मैं झादमी आदमी से परिचित हूँ”, 
अर्थात्‌ हर एक आदमी से; कभी अधिकता का बाघ होता है, 
जैसे बड़े बड़े घर बने हुए थे! भ्रर्थात्‌ बड़े बड़े घरों की संख्या 
बहुत थी; फभी भेद प्रकट द्वोता है, जेसे “गेहूँ गेहूँ चुन लो! 
अर्थात्‌ चने या जो न लेना; कभी विधेयगत द्वितीय शब्द से 
उस शब्द का यथाथे अथे मालूम होता है, जेसे 'बही आदमी 
झादमी है जे। परोपकार करे!, अन्य भाव भी प्रकट दौवोते हैं 
जा सोचने से ज्ञात होंगे। 

द्विरक्ति नाम, सर्वेनाम, विशेषण, क्रिया, श्रव्यय, सब 
प्रकार के शब्दों में होती दे । 


२३--अलड्डा( 
प्रलढ्डार का अधे है शोमित करनेवाला। जेसे मनुष्य 
की शोभा द्वार, श्रगूठी, कण्ठा, आदि बाहरी भूषणों से, तथा 
सुशील्ता, सत्य, धैय्ये, श्रादि भीतरी गुणों से होती है, उसी 
प्रकार भाषा की शोभा शब्दालड्डारों भ्रार गर्थालड्रारें 
से होती है। शब्दाल्नड्वार वे हैं जे शब्दों के भ्रधीन हैं भर 
उन शब्दों के स्थान पर दूसर शब्द लिख देने पर चले जाते 
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हैं; भ्रथांलट्टार वे हैं जे श्रथे के कारण हें ओर शब्दों के 
बदल देने पर भी बने रहते हें । 

( के ) खनुप्रास 'परसत पद पावन! में 'प' श्रक्षर कई 
बार आकर एक प्रकार का चमत्कार पेदा करता है, परन्तु 
यदि इन शब्दों का बदलकर कहें छुवत चरण पावन! ते 
वह चमत्कार जाता रहता है; इसी लिए यह शब्दालझ्कर 
हुआ। इस विशेष अलझ्लार का नाम है झनुप्रास । 

(ख) श्लेष--भत्ते वंश का पुरुष से, निहुरे बहु धन पाय । 

नवे घनुष सद्वंश को, जिहि द्रे कोटि दिखाय ॥ 
इस उदाहरण में सद॒वंश” और '्वे कोटि! के दे दे 
अथे हैं, एक ते धनुष के लिए, और दूसरा पुद्ष के लिए | 
अच्छे बाँस” से बना हुआ धनुष कुरूता है, श्र उसके दोनों 
“किनारे! एक दूसरे के निकट आ्राते हैं। अच्छे कुलवाला 
पुरुष”, जिसके पास दे। करोड़ रुपये! होते हैं, कुरूकर चलता 
है। यहाँ चूँकि दा अ्थे आने का चमत्कार शब्दों ही के 
कारण हुआ है, इस लिए शब्दालड्टार है। इस विशेष अल्ञट्टूगर 
का नाम श्लेष है । 
(ग) उपसा--जे राउर अनुशासन पाऊँ | 
कन्दुक इव ब्रह्माण्ड उठाऊे॥ 
काचे घट जिसि डारों फोरी । 
सकें मेरु मूलक इव तोारी॥ 
कन्दुक ( गेंद ) बिना प्रयास उठाया जा सकता है; कच्चा 
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घड़ा बड़ी अस!नी से फ़ूट जाता है, मूल्नी तोड़ने की द्वी चीज़ 
है; अत: ब्रह्माण्ड की समानता गेंद, कच्चे घड़े श्रौर मूली से 
दिखाई गई है | यदि, 'कन्दुक? शब्द के स्थान पर 'गेंद” शब्द 
कर दें, तब भी समानता का भाव दूर नहीं हो सकता, श्रत: 
यहाँ अथलडूर है। इस विशेष अलड्डार का नाम उपभा 
है। 'कन्दुक' शब्द उपमान है, ब्रह्माण्ड' शब्द उपमेय है, 'इब 
शब्द उपसासूचक अव्यय है, हलकापन इस उपमा का धर्म है। 

( घ ) रूपक- राम कथा सुन्दर करतारी | 

संशय बिहँग डड़ावनहारी ॥ 

इसमें रामकथा और करतारी की एकरूपता दिखाई गई 
है। यह नहीं कहा गया कि रामकथा करतारी के समान है, 
बल्कि रामकथा करतारी ही हे श्रौर संशय-रूपी पक्षों को 
उड़ा देती है। इसमें भी शब्दों के बदल देने पर चमत्कार 
नहीं जाता, इसलिए यह प्रथालड्रार हे, इस विशेष अलहइ्ड।र 
का नाम 'रूपक! हे । 

विशेष विवरण देना हमारा लक्ष्य नहीं हे, इसलिए इस 
विषय को हम यहीं छोड़ते हें। 

४-- रस 

यदि कोई सुन्दर काव्य ( गद्य या पद्म ) पढ़कर या सुन- 
कर तुम्हारी तबीअत फड़क उठी, चित्त में आनन्द की तरड़ेँ 
उठने लगीं, या जेसा वर्णन है वैसा ही भाव तुम्हारे मन में 
डदित हो गया तो समझा कि ठुमका उस काव्य का रस 
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छतीफे!, हँसाड़” श्रादि पुस्तकों का प्रधान रस यही है । 
रामायण में 'नारद-विवराह? में इसके बहुत से उदाहरण मिल्लेंगे; 
जैसे-.- 
पुनि पुनि मुनि उसकहिं अकुलाही । 
देखि दशा हरगण मुसुकाहीं ॥ 
( ३ )करुण--शोक या दु:ख की कथाओ्रों में । जेसे लचत्मण 
के शक्ति लगने पर रामचन्द्रजी कहते हैं-- 
यथा पड्ू बिनु खगपति दीना। 
मणि बिनु फणि करिवर कर-हीना ।। 
अस सम जिवन बन्धु बिन तोहों | 
जे जड़ देव जियाबे मोहीं | 
(४ ) रोद्र--क्रोध की दशा में। जेसे-- 
क्रद्धे कतान्त समान कपि तनु स्वत शोणित राजहीं । 
मदहिं निशाचर कटक भट बलवन्त जिमि घन गाजहों ॥ 
( ५ ) वीर---उत्साह की श्रवस्था में । जेसे-- 
जा राउर अनुशासन पाऊँ। कन्दुक इव ब्रह्माण्ड डठाऊँ | 
काँचे घट जिमि डारों फारी | सहला मेरु मूलक इब तोरी ॥ 
( ६ ) भयानक--भय की दशा में । जेसे-- 
भरि भुवन घोर कठार रव रवि वाजि तजि मारग चले | 
चिकरहि दिग्गज डोल महि अ्रहि काल कूरम कलमले ।। 


( ७ ) वीभत्स--घृणा की दशा में । जेसे-- 
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मज्नहिं भूत पिशाच बेताला । 
केलि फरहि योगिनी कराला ॥ 
 काक कट्ट धरि भुजा डड़ाहों । 
एक ते एक छीनि धरि खाहों॥ 
(८) अद्भुत--विस्मय की दशा में। जैसे-- 
दिखराबा मातहि निज, अदभुत रूप अखण्ड । 
राम रोम प्रति राजहि, कोटि कोटि ब्रक्कण्ड ॥ 
( &€ ) शान्त--चित्त की शान्ति की दशा में । जेैसे-- 
से सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर । 
अस विचार रघुवंशमणि, हरहु विषम भवपीर ॥ 
इनके अलावा किसी किसी के अनुसार एक दखवाँ रस 
वात्सल्य भी है जिसमें पुत्रादिकों का प्रेम होता है; जेसे-- 
जनक जाति अवलतोकहिं कैसे। 
सजन सगे प्रिय ल्ागहि जेसे ॥ 
+7ग्रुण 
काव्य का प्रभाव हृदय पर तीन प्रकार से पढ़ता है, इसी 
लिए काव्य में तीन गुण कद्दे गये हैं---( १) माघधुय्ये, (२ ) 
श्रेज, ( ३ ) प्रसाद । 
माधुय्ये उस गुण का नाम है जो अपनी मधुरता से चित्त 
को प्रसन्न कर देता है; वह प्राय: श्ट्भटारंस, करुणरस, 
कौर शान्तरस में आता है; उसमें अनुखार, र, ण, स आदि 
भत्तर, छोटे शब्दों का प्रयोग प्राय: होता है। जेसे-- 
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भये बिल्लोाचन चारु अचभध्वल । 
मनहूँ सकुचि निमि तजेउ दृगभ्वल ॥ 
श्रेज उस गुण का नाम है जो अपने प्रभाव से श्रोता के 
चित्त का दीए सा या विस्तृत सा कर देता हे; वह वीररस, 
वीभत्सरस, और रोद्ररस श्रादि में अच्छा होता है; उसमें 
संयुक्ताक्षर, ट, ठ, ड, ढ, श, ष, आदि अक्षर, विकट रचना 
भर बड़े बड़े समास होते हैं। जेसे-- 
भये क्रद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोग सायक कसमसे | 
के।दण्ड धुनि सुनि चण्ड अति मनुजादि भय मारूत ग्रसे ॥ 
मन्दोदरी उर कम्प कम्पित कमठ भूधर अति त्रसे । 
चिक्करहिं दिग्गज दशन गहि महि देखि कोातुक सुर हँसे ॥ 
प्रसाद उस गुण का नाम है जिसके सुनने मात्र ही से 
काव्य के अथे का निश्चय हो जाता है। यह सब रसों में श्रार 
सब प्रकार की रचनाओं में प्रयुक्त होता है। अथे की सरलता 
ही इसका विशेष लक्षण है | जेसे-- 
श्रवध पुरी अति रुचिर बनाई । 
देवन सुमन वृष्टि भरि क्लाई॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । 
प्रथण सखन अन्हवावत्रु जाई॥ 
६--विराम चिह् 
यद्यपि हिन्दी में पहले एक ही चिह्न ॥! लगाया ज्ञाता था 
जिसे छेवा या पाई कहते हैं, तथापि श्रब श्रैंगरेज्ञी के चिह्न 
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जगाने का रिवाज हे! गया है। पूरण् वाक्त्यों के अन्त में अब 
भो छेवा ही लगाया जाता है । 


कामा ( , )--यह चिह् सब से छोटा विराम है। जहाँ 
बहुत सी चीज़ों का नाम गिनाया जाता है, जहाँ सम्बाधन 
किया जाता है, जहाँ काई आश्रित-वाक्य आता है, या जहाँ 
कहद्दी अथे में कुछ रुकावट का भाव होता है, वहाँ यही चिह्न 
त़गता है। जेसे ( १ ) धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण सभी आव- 
श्यक हैं। (२) भाई देवदत्त, व्यापार कभो न छोड़ना । (३ ) 
हमारा भाई, जो पहले भ्रति धनहीन था, अब धनाढ्य दो गया 
है। (४) इतना ही नहीं, किन्तु तुम्हारे मित्र भी बहुत से हैं| 


सेमीकाल्न ( ; )--यह अध-विराम वहाँ लगता है जहाँ 
पणे विराम से कम, परन्तु कामा से अधिक, रुकना हो; जहाँ 
मिश्रित वाक्य के बड़े बड़े खण्ड अलग होते हैं। । जेसे, “आप 
कहते हैं कि जापान, अ्रमरीका, आदि देशों ने व्यापार से लाभ 
उठाया है; यह सत्य है परन्तु उदाहरण के लिए दूर देशों को 
क्यों ज्ञाते हा; अपने देश दी में मारवाड़ियों का देख लेो। 


प्रश्ससूचक चिह्न (?)--जब प्रधान वाक्य में कोई प्रश्न 
पूछा जाता है ते उसके भ्रन्त में यह चिह्न लगता है; जेसे 
/“एक रुपये में कितने श्राने द्वोते हें ?” परन्तु यदि प्रश्न-वाक्य 
किसी मिश्रित वाक्य के ग्राश्ित हो तो यह चिह नहीं क्ञगता: 
जेसे “बताओ कि एक रुपये में कितने आने द्ोोते हैं ।” 
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इंगितसूचक चिह्न (!) विस्मयादिसूचक भ्रव्ययों के आगे, 
तथा वाक्यों के आगे भी लगता है; जेसे “वाह वाह ! व्यापार 
में भी क्या आनन्द है |” फभी कभी दो-तीन चिह भो लगाये 
जाते हैं; जेसे “वाह ! खूब हुथ्रा !! तुम लखपती हो गये |!” 

उल्लटे कामा ( “ ? ) उस्र वाक्य या वाक्यांश के आदि 
धर अन्त में लगाते हैं जे कहीं से उद्धृत किया जाता है । 


उठदाहरण--उसने कहा, “मैं तुम सबका अच्छी तरह 
जञानता हूँ ।” दो एक शब्दों के उद्घृत करने में, या जिस वाक्य 
में उत्नटे कामा लगे हैं। उनश्नके बीच में किसी श्रेश के उद्धृत 
करने में इकहरे कामा लगते हैं। उदाहरण--(१) वह ऐसा 
मूख है कि 'परम को 'पर्म' लिखता है; (२) हनुमान ने लक्ष्मण 
से कद्दा “मैं जब जब सुम्रोव से लड़ाई की तैयारी करने 
के लिए कहता हूँ, तब तब वह “अझ्रभी बहुत समय है? कह- 
कर टाल देते हैं |” 


डेश--(-..) या पड़ो पाई । जब एक वाक्य कद्दते समय 
बीच में श्र काई आवश्यक विचार उसी के ल्वगाव में या उसी 
के समभ्काने के लिए आ्राये तो इसके आदि में, या भ्रादि भ्रन्त 
दोनों में, जेस्ता अवसर हो, यह चिह्द लिखते हैं । जेसे “परमात्मा 
पर सभी लोग--सिवाय दुष्टों के--भरोसा करते हैं ।”” 


संचपस्चक चिह--जब किसी शब्द का प्रथम पभ्रक्षर 
लिखकर या और किसी भाँति उसका रूप छोटा करना चाहते 
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हैं तो उसके श्रागे एक बिन्दु या शून्य बना देते हैं। जेसे 
रू० -- रुपया; सं० ८ संवत्‌ । 
७--मुदा बिरे 

मुहाविरा” अरबी शब्द है जिसका श्रथे है बातचीत, 
प्रश्रोत्तर । परन्तु अब यह शब्द पारिभाषिक हो गया है। 
काई भी ऐसा वाक्यांश जिसका शब्दाथे न लेकर कोई विज्षक्तण 
अथे लिया जाय, मुहाविरा कहलाता है; जेसे “तुम्हारा लड़का 
क्यों न बिगड़े, तुम ते उसे सिर पर चढ़ाते हो?”--यहाँ वक्ता 
का भाव यह नहों कि तुम अपने लड़के का उठाकर अपने 
मस्तक पर बिठालते हो; किन्तु भाव यह द्वे कि तुम उसका 
लाड़ू-प्यार उचित से अधिक मात्रा में करते हो, जिससे 
उसकी आदत बिगड़तो है श्रौर धृष्टता बढ़तो है। इसलिए 
“सिर पर चढ़ाना” मुहाविरा है। 

यदि विचार-पूवेक देखा जाय ते मालूम होगा कि मुहा- 
विरें श्रोर उनके लाक्षणिक अर्थों में काई न काई सम्बन्ध 
होता है। ऊपर के उदाहरण में यह सम्बन्ध यों दिखा सकते 
हैं--जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसे स्पशे करते हैं, 
अ्रधिक प्यार करते हें तो उसे गोद में उठा लेते हैं; यदि और 
भी अधिक प्यार करते हैं तो उसे “सिर पर चढ़ाते हैं?”। इसी 
प्रकार पहले जब कोई पाप कम करता था ते उसका मुँद्द 
कायले आदि से काल्ला करके उसे नगर में घुमाते थे ताकि 
लोग डरें झोौर वेसा पाप न करें। भ्रब यद्यपि मुह रंगा नहीं 
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जाता तथापि 'मुँह काला होना? का अथे है 'कलट्डित होना! । 
विचार करने से इसी प्रकार का काई फारण या रहस्य हर 
एक मुहा विरे में मिलेगा । इसका शभ्यास करना विद्याथियों के 
लिए श्रत्यन्त रोचक होगा । 

मुहाविरे इतने प्रकार के हैं श्लार इतने अधिक हैं कि उनका 
अन्त पाना असम्भव है; जो जिस प्रकार का जीवन जहाँ 
व्यतीत करता हे उसका उसी जीवन से सम्बद्ध मुद्दाबिरे वहाँ 
मिल जाते ई । ग्रामजीवन के कुछ ऐसे ( प्राय: अण्छोल ) मुहा- 
विरे हैं जिन्हें नागरिक न तो जानते हैं श्र न प्रयोग में लाना 
चाहते हैं। इसके विरुद्ध नागरिकों के विशेष मुद्दाविरे ग्रामीयों 
तक नहीं पहुँच पाते । “मुँह में मुसका देना” (कुछ न बोलना); 
“मू-ज्कड़ी करना” (पिष्टपपेषण करना), आदि देहाती मुहाविरे हैं। 

मुहाविरे काई एक अकेला आदमी नहीं बनाता; वे भाषा 
के प्रवाह में धीरे धीरे बन जाते हैं। उनके शब्दों में प्राय: 
परिवत्तन भी नहीं कर सकते | जेसे 'हाथ थे! बैठना” मुहाविरा 
है जिसका अथे है खो देना”; इसे 'हस्त था बेठना?, “कर 
था बैठना”, “हाथ साफ कर बैठना? नहीं कह सकते । “हाथ 
साफ करना”? दूसरा मुहाविरा है जिसका अथे है मारना! | 

मुहाविरों के प्रयोग से भाषा में लालित्य तथा चमत्कार 
आता है; मुहाविरेदार भाषा बहुत पसन्द की जाती है। मुहा- 
विरों का प्रयोग पुस्तकों तथा बोलचाल की भाषा से सीखा 
जा सकता है | 
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वाक्यों में मुहाविरों का प्रयोग करना रचना का एक श्रड्ढ 
है; इससे प्रतीत द्वो जाता है कि प्रयोक्ता ने मुहाविरे का ठीक 
अधे समभा है या नहीं | उदाहरण के लिए हम कई मुहाविरों 
का प्रयोग दिखाते हें । 

( १ ) दाँत खट्टे कर देना--चोरों श्लौर सिपाहियों में 
मुठभेड़ हो गई, यद्यपि पाँच चार पकड़ लिये गये, तथापि 
उन्होंने लड़ाई में सिपाहिये। के दाँत खट्टे कर दिये | 

(२ ) मुंह में पानी भर आना--व्रह दे। दिन का भूखा था; 
विविध प्रकार के भेजन देखकर उसके मुँह में पानी भर 
आया। 

( ३ ) आँख दिखाना--हम तुम्हारा रुपया अभी दे 
देंगे; आँख क्यों दिखाते हो ९ 

( ४ ) भंडा फोड़ना--सब तुम्हीं ले लेना चाहते हो, सम- 
भते होगे कि तुम्हारी चालें कोई जानता ही नहीं; राह राह 
चलो, नहों ते भंडा फोड़ दूँगा (रहस्य प्रशाशित कर दूँगा )। 

(५ ) तीन पाँच करना--जिसने तुम्हें हानि पहुँचाई दो 
उससे लड़ा; मुझसे क्‍्ये। तोन पाँच करते हो ९ 

कुछ मुहाविरे भर उनके श्रथे नीचे दिये जाते हैं:-- 

आँखें खुलना - समझ में आना । चार आँखें होना -- 
समक्ष होना। आँखों में चर्बी छाना-घम्रण्ड होना । 
ग्रापे से बाहर हा जाना - बहुत क्रोध करना। इधर-उधर 
करना -- टालना । उबल पड़ना-क्रोध के आावेश में होना । 
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ऊटपटाँग - व्यथे, बिना क्रम | कूपमण्डूक होना -- अपने अल्प 
ज्ञान पर अभिमान करना, तथा अधिक जानने की चेश 
न करना । कमर कसना-- तैयार होना । खाक में मिलना -- 
नष्ट हो जाना | खन सूखना --डर जाना | गहरी चाल - भारी 
घाखेबाज़ी । चूँ न करना-कुछ भी न कहना। छके पंजे 
उड़ाना - चेन करना । जान हथेली पर रखना >भमरने फी 
परवा न करना | टेढ़ो खीर -- कठिन काम । ढील डालना ८८ 
देरी करना | तीन तेरह हा जाना -- इधर-उधर फेज जाना । दम 
भरना -- श्रभिमांन रखना। दिन काटना - समय बिताना। 
दुनिया से उठ जाना- मर जाना। धुन में पड़ना ८ अभ्रधिक 
ध्यान देना। नो दो ग्यारह होना - भाग जाना। नाक भी 
चढ़ाना -- क्रोध प्रकट करना | पाँव उखड़ जाना - भाग जाना । 
पानी पानी होना -- अत्यन्त लज्जित हो जाना। बाते बनाना ८- 
बहाना करना । मुँह की खाना ८ कड़ा जवाब पाकर लज्ञित 
हा जाना । शान बधारना -- धमण्ड की बातें करना । सिर 
पटकना -- ( १ ) कठिन उद्योग करना; ( २ ) किसी दूसरे पर 
डाल देना । हवाई महल बनाना -- बड़े बड़े मनसूबे बाँधना | 
हवा दो जाना - नदारद हो जाना। 

बहुत से मुद्दाविरे अभ्यास में दिये जाते हें । 

अभ्यास 

( १) अग्रलिखित मुहाविरों के श्रथे बताओ श्रौर उनका 

प्रयोग वाक्यों में करो:--- 
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शाँख मारना, भ्रांख लगाना, श्राख बदल्तना, मुँह लगाना, 
मुँह फेरना, मुँद दिखाना, हाथ डालना, हाथ खींच लेना, 
इाथ कटाना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ मलना, सिर 
मूड़ना, सिर देना, सिर लेना, सिर हिलाना, पीठ दिखाना, 
पीठ फेरना, पेट काटना, पेट खल्लाना, पेट भरना, बगत्लें 
ऊॉाँकना, घुटने टेकना, मत्था टेफना, पेर उखड़ना, अपने पेरों 
खड़ा होना, तक्तवों से क्लगना, रेए खड़े द्वाना, पानी का बुल- 
बुल्ला, पानी पो पीकर, पानी भरता, मिट्टी में मिल्ल जाना, 
मिट्टी हा जाना, गदे दो जाना, बाई पच जाना, हथा का रहू 
देखना, हवा लगना, ज़मीन पझ्ासमान के ,कुलाबे मित्षाना, 
आकाश पाताल एक कर देना, घर करना, पसीना पसीना 
द्वो जाना, तिउरी बदलना, अरण्य-रोदन, किड्ठुत्तव्यविमूढ़, पिष्ट- 
पेषण, भूड़ के लडडू, श्राँधी के झ्राम, कोड़ियों के मोल । 

( २ ) इन भ्रथों को मुद्दाविरों के द्वारा प्रकट करने का 
उद्योग करो: 

वचद्द लज्जित दा गया। उसने बड़ा क्रोध किया । रामू ने 
श्यामू फा धभकाया। वे लोग इधर-बघर भाग गये। उसको 
बड़ा घमण्ड है। वह वस्तु ख़राब हो गई । वद्द वहाँ से भाग 
गया। वह तुम्हारा बड़ा प्यार करता है। वद्द शपने शत्रु 
का मार डालेगा। पह बड़ा उद्योग करता हे। 

( ३ ) इन मुद्दाविरों फे भावों में अन्तर बताओ:--- 

( क ) ख़ाक छानना, ख़ाक डाक्लना। (ख) चेहरा 

१० 
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उतरना, रंड्र उतरना | (ग) मुंह बनाना, बात बनाना | (घ) 
खून उबल्लनना, खून बिगड़ना। (डः) सिर घुनना; सिर हिलाना। 
८--कहावते । 

मुद्दाविरों ओर कहावतों में मेद है । मुद्दाविरे वास्ष्यांश 
द्वोते हें भ्रौर खतन्‍्त्र रूप से व्यवहत नहों होते; कट्दावतें वाक्य 
होती हैं, और स्तन्त्र रूप से भ्रपना अ्रथे रखती हैं । कद्दावतों 
का 'मसल।', तथा 'लेकोक्ति” भी कहते हैं । 

मुद्दाविराँ की तरह कहावतें का भी वाच्य्राथे प्रायः: नहों 
प्रहण किया जाता, किन्तु प्रयय: वाच्याथे के समान अथे प्रहण 
किया जाता दै। जेसे “जिसकी लाठी उसकी भेंश्र” में 'ल्ञाठी? 
स्रे तात्यये है शारीरिक बल, सेनिक बल, संघटन बल श्रादि; 
पर 'भंत्र! से तात्पये है सम्पत्ति, जायदाद, राश्प आादि । 
यदि किसी प्रकरण का विषय यह द्े। कि जे! बच्वान दे वह 
निबेसों के दबाकर सब्र सम्पत्ति अउने अधिकार में करता है ते। 
उस विषय की पुष्टि के लिए “जिप्तकी लाठी उसकी भेंस”? 
कहावत कही ज्ञायगी | 

इस प्रकार अपना कथन पुष्ट या सबल करने के लिए, 
या किसी बात का साफ साफ शब्दों मेंन कहकर भ्राड से 
कदने के लिए, या उपदेश, उपात्तभ शआ्रादि के लिए कहद्दावतें 
का प्रयोग किया जाता है। इनसे भाषा रोचक है। जाती हे, 
और भावों की पुष्टि होती है । मुद्दाविरों की तरह कहावतों 
में भी प्राय: परिवतेन नहीं हे। सकता । 
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लेकप्रचलित श्रन्य कहावतेों के पश्मतिरिक्त तुक्सीदास, 
सूरदास, कबीरदास, घाघ, भड्री, रहीम, वृन्द आदि हिन्दी 
के कवियों, तथा संस्कृत, फारसती आदि भाषाओ्रे। के कवियों 
तथ। लेखकों की अनूठो उक्तियाँ भी भाषा में बहुत प्रचलित 
हैं। जेसे--“सुधा खराहिय अमरता, गरल्त सराहिय मीचु;”? 
“सूरख हृदय न चेत जो गुरु मिर्ले विरचज्चि सम”; “जेह्टि 
मारुत गिरि मेरु उडाहों, कहहु तून फेहि लेखे माहों”? 
( तुलसी )। “सूरदास यद्द काली कामरि चढ़े न दूजो रंग??. 
“छुघो मन न भये दस बोस” (सूरदास)। “'राति निरमली 
दिन को घटा, कहें घाध' यह बरषा लटा”? । “डल्लटा पल्चटा 
बादर धावे, भागे भडर पानी आवे |!” “रहिमन मेहिं न 
सुद्दाय प्रमिय पिश्ाान्रे मान बिन” । '0तितेपाँव पश्तारिए जेती 
लम्बी सार (बृन्द)” | “विद्या ददाति विनयम्‌” | “धन द।नाय 
भुक्तये” | “बुजुर्गी ब अ्क्लध्त न बसाल्म” । 

कहावतों के प्रयोग फे विषय में हमें दे। बाते" कहनी हैं । 
जिस विषय पर तुम लिखते हे या बोलते हो उत्नकी बातों 
के प्रनुकूल झ्रथात्‌ समान अधेवाली जे। कहावत हो उसी का 
प्रयोग करे | श्यौर यदि किसी फद्दावत का प्रयोग तुमसे कराया 
जाय ते उसमें चपकते हुए मे।के का उदाहरण दे । 

हम कई कहद्दावतों का प्रयोग नीचे लिखते हें:-- 

( १ ) नाच न जाने आँगन टेढ़ ( झ्रपनी पश्रयोग्यता स्वी- 
कार न करना तथा काम बिनड़ने का दोष दूसरों को देता) -- 
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रामदत्त का लिखा पत्र उश्चधका बाप न पढ़ सका; पूछने पर 
उसने कद्दा कि क्मम मोटा था श्रार काग़ज़ कम था; तब बाप 
ने कहा, “ठीक है नाच न जाने आँगन टेढ़ा” । 

( २ ) एक मछली सारे ताल्लाब को गन्दा करती है। 
( एक भी दुष्ट या अनिष्टकारी व्यक्ति से सब समाज दृषित हो 
जाता है )--किसी स्कूल का एक विद्यार्थी पड़ोस के बाग से 
झ्ाम चुरा लाता था; कई बार ऐसा होने पर बाग के मालिक 
ने हेडमास्टर से शिकायत की कि आपके विद्यार्थी बड़े चार हैं। 
हेडमास्टर ने हंसकर कहा “सब विद्यार्थी तो चोर नहीं हैं, 
परन्तु, एक मछली खारे ताल्लाब को गन्दा करती है?” । 

( ३ ) ऊँची दुकान फीका पकवान। (बाहरी चड़क 
भड़क बहुत, परन्तु भीतरी तत्त्व कुछ भी नहीं )--ठाकुर 
साहेब बड़े ठाट-बराट के साथ बाहर निकलते हें; बाते' ऐसी 
करते हैं कि माने इनके समान उदार कोई है ही नही' । एक 
दिन एक बाबू साहेब उनके यहाँ गये ते उन्हेंने एक गिलास 
गुड़ का शरबत भेज दिया; बाबू साहेब ने अपने मन में कहा 
कि “ऊँची दुकान, फीका पकवान” | 

( ४ ) एक पंथ दे काज। ( एक ही काम या उद्योग से 
दे। या अधिक मतत्लब खधना )--क्यों भाई, इस बरसात में 
झ्योध्याजी क्‍यों जाते हो ? उ० वहाँ स्लावन का मेला भी 
देखेंगे, श्रार राजा साहेब से मुलाकात भी करेंगे, एक पंथ दे। 
काज हो जायेंगे। 
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( ४ ) गधे की गोन में ने मन का घेला । ( अल्य मात्रा 
में बहत्‌ अ्रन्तर नहीं पढ़ सझता )--एक भिव्वाती के यहां 
चोरी हे। गई; उश्तने रिपाट की कि मेरे २५० ०) चत्ते गये । 
थानेदार ने कहा “गधे की गान में ने। मन का धे।खा केसे हो 
सकता हे ९” 

कुछ कहद।वतें के केत्रल भ्रथे लिखे जाते हैं:-- 

(१) आँखें के भन्धे नाम नयनसुख--यथाथे में अये[- 
ग्यता दै, परन्तु बातचीत लम्बी-चोड़ो है । 

( २) दमडी की बुढ़िया टका सिर मुँढ़ाई--जित॒ना व्यय 
अक्षली चोज़ में नहीं, उप्तसे कहीं शप्रधिक उसके दुरुस्त 
रखने में हे । 

( ३ ) देखिए ऊँट किस करवट बैठता है--भ्रभी मालूम 
नहीं कि परिणाम अच्छा होगा या बुरा । 

(४ ) चार दिन की चाँदनी फिर अधियरारा पाख--यहद्द 
चड़क भड़क स्थायी नहों है । 

(५ ) अ्रफेला चना भाड नहीं फोड सकृता--कोई बड़ा 
काम प्रकेले किसी व्यक्ति से नहों हो सकता । 

(६ ) दान की बछिया के दाँत नहों देखे जाते--बिना 
प्रयाख के जो कुछ मिज्ञ जाय उसके गुण-देषों पर विचार 
नही किया जाता | 

( ७ ) भई गति साँप छछू«ँदर केरी--किसी काम के करने 
से हानि श्रेर न करने से भी द्वानि । 
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( ८) का वर्षा जब कृषी सुखानी--किस्री वस्तु के श्रभाव 
में यदि किसी का कुछ काम बिगड़ गया ते पीछे से उस वस्तु, 
का मिलना व्यथ हे । 

( € ) खे।दने का पहाड़, निकह्तने को मुस री--बड़े उद्योग 
का फल बहुत छोटा । 

(१०) अपने पूत का कोई काना नहीं कहता--प्रपनी 
किसी वस्तु की फोई निन्‍दा नहीं फरता | 

बहुत सी कट्दावतें अभ्यास्र के लिए नीचे दी जाती हैं । 

अभ्यास 

१- निम्नलिखित कहावतों के भ्रथे बताओ्रे श्रौर उनके 
उदाहरण दो :--- 

( १) भेस के आगे बीन बाजे भस खड़ी पगुराय । (२) 
काला अक्षर भेंख बराबर । ( ३ ) ऊधे की लेनी न माधो की 
देनी। (४) ना नगद न तेरह उधार। (५) अल्पारंभ: क्षेमकर:। 
(६ ) प्रति स्वंत्र वजयेत्‌ । (७) प्रथमग्नासे मक्षिकापातः। (८) 
री जक्ष गई, ऐंटन न छूटी । (<€) भ्रपने मुँह मियाँ मिट्ट् 
बनना । (१०) बहुते जाोगिन मठ उजाड़ । (११) स्रात पाँच 
की लाठी, एक जने का बेक । (१२) जैसे नागन्प्थ तैसे सॉप 
नाथ । (१३) भरधजल गगरी छल्षकत जाय । (१४) सरग 
गिरा ते खजूर में श्रंटका | (१४) मेंढक के जुकाम होना । 

२-- इन पश्रर्थां के प्रकट करनेवाली कहावतें बताओ!--- 
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(क) बड़े आदमियों के साथ उनके आश्रितां का भी दुःख 
द्वोता है । 

(ख) न इतना सामान होगा श्रोर न यह काम होगा। 

(ग) प्रधान लोग ते बुरे हैं ही, छोटे छोटे लोग उनसे भी 
भ्रधिक बुरे हें । 

(घ) स्वास्थ्य ठीक रहने से सब प्रकार का सुख भोग 
सकते हैं । 

(ड) अपना बहुत बड़ा ऐब नहीं देखते, दुसरे में थोड़ा 
ऐब देखकर शअप्रसन्न होते हैं । 


अध्याय ६ 
सन्दभे-शुद्धि 

धप्रभी तक जा कुछ लिखा गया है उससे शुद्ध वाक्य 
लिखने में सहायता मिल सकती है। परन्तु एक द्वी वाक्य से 
काम नहीं चलता । रचना में वाक्यों फे समूह ञआराते हैं श्रार 
हमें देखना पढ़ता है कि वाक्यों के तारतम्य में कोई बाधा न 
पड़े श्रौर जे भाव हम प्रकट करना चाहते हैं वह सुन्दर रीति 
से प्रकट हो जाय । 

दे। प्रकार से भाव प्रकट करने की आवश्यकता होती है । 
(१) जब कि कोई वाक्य, या वाक्यसमह, गद्य या पद्य, दिया 
हुआ दे श्र हमसे कह्दा जाय कि इस्रका अथे लिखे या 
इसका भीतरी भाव बताओ, या इसकी व्याख्या करो, या इसे 
अपने शब्दों में प्रकट करे, झादि। (२) जब कि कोई विषय 
बतलाकर हमसे कहा जाय कि भ्रमुक फे नाम एक पत्र लिखा, 
या निबन्ध लिखे। हर एक के बारें में कुछ इशारे दिये 
जाते हैं । 

१--अन्वय 

झ्नन्‍्वय का प्रथे है शब्दों का ठीक ठीक क्रम, जेसे कर्ता 
कहाँ होना चाहिए, क्रिया कहाँ भ्रानी चाहिए, कमे, करण 
झादि फारक या क्रियाविशेषज्ष श्ादि श्रव्यय कहाँ दोने 
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चाहिए । इसका वर्णोन पहले हो! चुका दे । गद्य के वाक्य तो 
ठीक अन्वय में होते दी हैं, परन्तु पथ्य के वाक्य प्राय; ठीक 
प्रन्वय में नहीं होते, क्योंकि छन्दोभड़ बचाने के लिए, तुक 
मिलाने के लिए और पद्म में लय या गति ठीक रखने फे लिए 
शब्दों के स्थान बदल दिये जाते हैं। श्रन्वय लिखने में हमें 
शब्दों का क्रम ठीक कर देना चाहिए; और तोड़े मरोड़े शब्दों 
के ठीक रूप ब्राकेटों के भीतर रख देने चाहिएँ। यदि कोई 
शब्द गुप्त हैं ठो उन्हें भी यथारथान त्राकेटों फे भीतर प्रकट 
कर देना चाहिए । अथे लिखने की श्रावश्यकता नहीं । 
उदाहरण -- 
( १ ) प्रभुद्दि चिते पुनि चिते महि, राजत लाचन लोल । 
खेलत मनसिज-मी न-जुग, जनु विधुमण्डल डोल || 
अन्वय--लेक्त लोचन, प्रभुहि चिते पुनि महि चिते, 
राजत; जनु मनसिज-मीन-जुग विधुमण्डक्ष ( में ) डोल 
खेत । 
( २ ) दुरदिन परे रहीम कहि, भूछत सब पहिचानि | 
सोच नहीं बित-द्वानि का, जे न द्वाय हित-हानि ॥ 
पनन्‍्वय--रहीम कहि (कहते हैं कि) दुरदिन परे सब 
पहिचानि भूलत; जो हित-हानि न द्वोय (तो) वित-हानि को 
सेाच नहीं ( है ) । 
(३) यह हृदय कलापी शीश ऊँचा उठा के। 
मुदित फिर लगा था नाचने गीत गा के ॥ 
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प्रियजन यदि बाधामुक्त होवें किसी के। 
द्विगुणित उसके हों क्‍या नहीं मोद जी के ॥ 

ग्रन्वय--यह हृदय कलापो शीश ऊँचा उठा फे गीत गाके 
मुदित (होकर) फिर नाचने ज्गा था । यदि किसी के प्रिय 
जन बाधामुक्त ह्वोवें ( ठो ) क्या उसके जी के मोद द्विगुणित 
नहों हों ९ 

अभ्यास 

निम्नलिखित पद्मों के अन्वय लिखा:--- 

(१ ) पितु श्रायसु भूषन बसन, तात तजे रघुवीर | 
विस्मय हु५ न हृदय कछ, पहिरे बल्कल चीर॥ 
( २ ) दुसह दुराज प्रजान में, क्‍यों न करे दुख दम्द। 
अधिक अधेरे। जग करत, मिलि मावस्त रवि चन्द। 
(३) समय है श्रनमाोल, कुकमे में । 
तुम विनष्ट करे। उसका नही ॥ 
२--अथ या वाच्याथ 

दिये हुए शब्दों का जो साधारण प्रथे निकलता हो वह 
वाच्याथे है। जहाँ तक हो सके ऐसा भप्रथ अपने शब्द्दी के 
द्वारा देना चाहिए। यदि कोई युक्ति-विशेष हो तो उसका 
सरल प्ृथे दे देना चाहिए। उपमा आदि झतझइगारों को खाल 
देना चाहिए। यदि द्वो सके ते प्रकरण भी दे देना चाहिए । 
नया भाष लाने की श्रावश्यकता नहीं है; परन्तु दिया हुआ 
कोई भाव छोड़ना नद्दी चाहिए । 
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( १) श्रन्वय के प्रथम उदाहरण का वाच्याथे यह है:-- 

सीताजी की आँखें कभी रामचन्द्र की ओर फिरती हैं 
श्रौर कभी प्रथ्वी की ओर; इस प्रकार चथ्चल होकर शोभित 
दो रही हैं; ऐसा मालूम होता है जेसे चन्द्रमा के बिम्ब में 
कामदेव-हूपी दे मछलियाँ कूद-कूदकर खेलती हें। । 

( २ ) भ्रन्वय के द्वितीय उदाहरण का वाच्याथे यह है:-- 

रहीम कवि कहते हैं कि जब किसी के बुरे दिन भाते हैं 
तब उसके पूर्व-परिचित लोग भी उसकी सद्दायता नहीं करते । 
उसके धन की हानि ता छोती ही है, परन्तु ललसे अधिक हानि 
यह दै कि ल्लोग उखसे द्वेत बात नहीं रखते | 

( ३ ) अन्वय के तृतीय उदाहरण का वाच्याथे यह हैः- 

जेसे वर्षा ऋतु में प्रसन्न हिकर मोर मस्तक उठाकर नाचते 
हैं श्रौर बोलते हैं, उसी प्रकार मेरा मन ( अमुक विषय से ) 
प्रसन्‍न होकर उछलने सा लगा ओर उत्साहित दो! गया । जब 
किसी फे प्यारे लोग किसी कष्ट से छूट जाते हैं तो खभावत:ः 
उसके मन को षड़ा ही प्मानन्द प्राप्त होता है । 

अभ्यास 

वाच्याथे लिखे:-- 

( १ ) जाइ देखि आवहु नगर, सुखनिधान देउ भाई । 
करहु सफल सब के नयन, सुन्दर बदन दिखाइ॥ 
(२) बात भ्रपनी द्वी सुनाता है खभी | 
पर छिपाये भेद छिपता है कहों ॥ 
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जब किसी का दिल पसीजेगा कभी । 
अ्रांख से श्राँसू कढ़ेगा क्‍यों नहों ॥ 

( ३ ) प्रेम की अकथ कहानी को आधोपान्त कोन वन 
कर सकता है ? यदि कुछ भी हम इसका वन करना चाहें 
ता केव्न इतना ही कह सकते हैं कि भक्ति, आदर, ममता, 
आनन्द, वेराग्य, करुणा झ्रादि जो भाष प्रतिक्षण मनुष्य के 
हृदय में ढठा करते हैं उन सबों के मूल तरब को एक में मिक्षा 
कर उसका इत्र निकाज्ला जाय ता उसे हम प्रेम' इस पवित्र 
नाम से पुकार सकेंगे | 

३--तातपयोथे, साराथे, मतलब, आशय, अभिप्राय, 

सरलाथे, संक्षेपाथ, भावाथ 

इन शब्दों में प्रायः थेड़ा ही थाड़ा भन्तर है। इनमें एक 
एक शब्द का अलग अथे देना आवश्यक नहीं द्वोता, परन्तु 
भाव आवश्यक है। वाच्याथे समभकर उसका मतलब श्रपने 
शद्झें में, संक्षेप रीति से, कह देना तात्पर्याथ है, वही 
शभिषाय है, वही ख्राशय है, वही मतलब है, वही साराथ 
है। इन सब में शब्दें की ओर कम, परन्तु भाव की श्रार 
अधिक, ध्यान देना पड़ता है; उपमा, रूपक झादि अल्लष्ट्टारों का 
भाव दे। एक शब्द; के द्वारा प्रकट किया जा सकता है; फोई बात 
जो वाच्याथे में प्रकट नहीं होती, इन अर्थों में प्रकट कर दी 
जाती है। इसलिए एक शअ्रेश में तो ऐसे भ्रथे वांच्याथे से 
छोटे द्टो जाते हैं, परन्तु दूसरे अंश में बढ़ जाते हैं । 
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सरल पथ भ्रौर सक्षपा थ में शब्दें की कमो पर ध्यान 
रक्‍्खा जाता है; इनमें भाव सब होने चाहिए , परन्तु शब्दों 
की कमी द्वोनी चाहिए, भ्रन्य बाते' तात्पयाथे के समान हैं। 

भावाथ जानने के लिए और भी गहरे जाना पड़ता है; 
इसमें देखा जाता है कि कवि या छेखक फे मन में क्‍या बाब 
थी; उसने किस श्रान्तरिक बात को इन शब्दों के द्वारा प्रकट 
करना चाहा है। भावाथे प्राय: बहुत थोड़े शब्दों में प्रकट 
किया जाता है। हम ये सब बाते उसी “प्रभुद्दि चिते पुनि 
चिते महि'”' दोहे में दिखक्लाते हें:--- 

तात्पर्याथ--प्रेम की उमंग आते ह्वी सीताजी रामचन्द्रजी 
को ओर देखने लगतो हैं, परन्तु लज्जावश फिर क्राँखें नीची 
कर लेती हैं। यही दशा बराबर हो रही हे धर अ्ाँखें कभी 
इधर कभी उधर जाती हैं। इस दशा में भी सीताजी को 
अली।किक शोभा है | 

सरलाधथे--सीताजी का कभी रामचन्द्रजी की ओर श्र 

कभी प्रृथ्वी की ओर देखना श्रद्यनग्त शोभाजनक है । 

भावाथे--सीताजी के हृदय में प्रेम श्रोर लज्ञा की लड़ाई 
सी हो रही है। अ्रथवा, यदि लज्ञा बाधा न डाल्तो ते सीताजी 
रामचन्द्रजो की ओ्रेर निर्निमेष दृष्टि से देखता। अथवा 
सीताजी फे मन में रामचन्द्रजी के प्रति प्नसीम प्रेम है, परन्तु 
लज्जा के कारण वह पूर्ण रूप से बाहर नहों प्रकट होने पाता | 

बदाहरण २-- भभिमानी मनुष्य का हृदय यद्यपि ऊपर से 
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सन्तुष्ट दिखाई पड़ता है, तो भी अन्दर वह व्यधित रहता है । 
उसके आनन्द की श्रपेज्ञा उसकी चिन्ताएं अधिक होतो हैं। 
उश्चकी घेर चिन्ताएं उप्तकी भस्थियों के साथ नहों जज्ञ जातों, 
चिता भी उन्हें दहन नहीं कर सकती | वह अपने जड़ शरीर 
के बाहर अपने विचारों का ले जाता है । 

तात्पर्याथे---अभिमानी मनुष्य ऊपर ही से सुखो दिखाई 
देते हैं, परन्तु भीतर बड़े चिन्तित रहते हैं। जब कि उन्हें अपने 
प्रभिमान फे प्रनुकूल सब सामान रखने में हज़ारों चिन्ताएँ 
लगी रहती हैं तब उनके मन में शान्ति केसे रह सकती है । 
वे जब तक जीते हैं घेर चिन्ताओं के शिक्वार बने रहते हैं, पैर 
कदाचित्‌ मरने फे पीछे भी उन चिन्ताओं से न मुक्त होते हाँ। 

भावाथे--अभिमान में खुख नहीं, किन्तु यावज्जीवन बड़ो 
बड़ी चिन्ताएँ रहती हें । 


अधभ्यास 
निम्नलिखित गद्य पद्म का तात्पयांथे तथा भावाथे लिखे।:- 
( १ ) अच्छे ओर रंगभूप्ति में खेले जाने ये।ग्य नाटकों फे 
अभाव का एक मुख्य कारण नाटक खेलनेवाली मंडलियों शोर 
कम्पनियों का न ह्दोना भी है। शोकिया हिन्दी-नाटक खेलने- 
वाज्ञी मंडलियाँ या व्यवसाय के तार पर इस काम को चलाने- 
वाली फम्पनियाँ नहीं फे बराबर हैं। जो हैं भी, उनमें 
भच्छे पात्र, प्रबन्वक आदि नहीं हैं। यदि ऐसी कफम्पनियां 
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बड़े बड़े शहरों में स्थापित द्वे। नायें, श्रौर वे भच्छे भ्रच्छे 
नाटकों का अ्रभिनय करें, तो अच्छे नाटक-लेश्क भी तेयार 
होने में देर न लगे । 
२--प्रह-ग्रहीत पुनि वात वश, पुनि तेद्दि बीवी मार । 
ताहि पियाई वारुणी कहहु फकवन उपचार ॥ 

[ इसमें केकेयी का पुत्र दाना (मह-ग्रहीत), राम के वन- 
वास का फारण होना, दशरथ की मृत्यु (बीछी मार), और 
राज्य ग्रहण (वारुणी) की ओर भरतजी का इशारा है; भावाथे 
में ये बातें थ्रानी चाहिएँ | 

३--कहा कहें विधि की भ्रविधि, भूले परे प्रवीन । 
मूरत्न का सम्पति दई, पंडित सम्पतिहीन ॥ ' 

( ४ ) एक पुरुष--तुम्हारे चेहरे पर दुष्ट! की रतक 
दिखाई देती है । 

दूसरा पुरुष--श्रे। हो ! मुझे तो श्रव मालूम हुआ कि मेरा 
चेहरा भी एक आईना है [भाव--तुम्दारी दुष्टता का प्रतिबिम्ब 
मेरे चेहरे पर पड़ा है; अर्थात्‌ यथाथे में तुम दुष्ट दो ।] 

४७ व्याख्या 

व्याख्या में बहुत लिखना पड़ता है। शब्दाथे, तात्पर्याथे, 
भावाथ, सब व्याख्या में शामिल हैं; श्रावश्यकतानुख्रार 
उदाहरण भी देने चाहिएँ; उपमा आदि श्रलंकारों का पूर्ण 
विवरण देना चाहिए; यदि कथाओं का इशारा द्वो ते उन्हें 
संक्षिप्त रूप से लिखना चाहिए; मार्क के शब्दों का विवरण भी 
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देना चाहिए | इस प्रकार भली भाँति समभाने के लिए जो कुछ 
भी अ्रावश्यक दहो। उसका समावेश “व्याख्या? में होता है । 
उदाहरण--- 
उदित उदयमिरि मंच पर, रघुवर बाल्ल पटंग। 
बिकसे संत सरोज सब, हरपे लोचन भ्वंग ॥ 
व्याख्या--यदह्द उस समय का वर्णन है जब जनकपुर में 
सीता-खयंवर के अवसर पर श्रीरामचन्द्रजी शिव-धनुष तोड़ने 
के लिए चलने पर हुए श्र मंच पर खड़े हो गये। तुल्लसीदासजी 
रघुवर की उपमा बाल्मपतंग पश्रथांत्‌ उदय होते हुए सूये के 
बिम्ब से देते हैं, क्‍योंकि दोनों में बड़ा प्रताप है, मंच ही उद- 
याचल है; रामचन्द्रजी ही तरुश सूर्य हैं। जैसे सूये फे उदय 
होने पर कमल खिलते हैं, उसी प्रकार रामचन्द्रजी के प्रताप 
से सज्जन लोग प्रसन्न हैं। जेसे कमझ्लों पर बेठे हुए भ्रमर 
उनका रस पीकर हित होते हैं उसी प्रकार इन सज्जनों के नेत्र 
भी हषित हो रहे हैं | भाव यह है कि रामचन्द्रजी को मंच पर 
खड़े होते देखकर सज्जन प्रसन्न हो गये और उनकी दृष्टि 
निरनिमेष रूप से उधर ही शभ्राकृष्ट हे! गई। इस दोहे में रूपक 
अलंकार बड़ी सुन्दर रीति से निबाहा गया है । 


अभ्यास 
व्याख्या लिखे--- 
(१) परशुरामजी के खरूप का वन हे-- 
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संत वेष करनी कठिन, बरनि न जाय सरूप। 
धरि मुनि तनु जनु वीररस, आयउ जहँ सब भूप | 
( २) कनक कनक ते से गुने, मादकता अधिकाय | 
वह खाये बोरात हैं, यह पाये बारायें॥ 


५ --अनुलेख 


अनुलेख उसे कहते हैं जिसमें अध्यापक या अन्य कोई 
जन कुछ बोलता जाता हे झोर छात्र उसे लिखते जाते हैं। 
स्मरण रखना चाहिए कि जो कुछ हम सुनते हैं वह फान की 
शक्ति से कम, श्रार समक्ू की शक्ति से अधिक, समभतते हैं । 
जब हम किसी को ऐसी भाषा बोलते सुनते हैं जिससे हम 
परिचित नहीं ते उसके शब्द और श्रक्षर हमें स्पष्ट नहों सुनाई 
देते, कारण यद्दी है कि हम उसे समभते नहों हैं। इसलिए 
अनुलेख की शुद्धि के वास्ते यह आवश्यक दे कि जो कुछ बोला 
जा रहा है उसे हम समभते हों । 

अनुलेख में जे कुछ लिखाना होता है उसे पहले एक 
बार या दा बार पढ़कर सुना दिया जाता हे, ताकि छात्र लोग 
उसका विषय समझ लें, तब थोड़ा थेाड़ा करके बोला जाता 
है। बोलने में इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि जो 
शब्द-समू ह एक बार बोला जाय वह सुसम्बद्ध दो । जैसे 
निम्नलिखित वाक्य में जितने जितने अंश एक बार बोलने 
चाहिएँ उनके अन्त में एक एक लम्बी लकीर लगी है--यदि 


१९ 
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हमें जीवित रहना है। श्रौर सभ्यता की दोड़ में । भ्रन्य जातियों 
की बराबरी करना है ते हमें । श्रमपूवेक | बड़े उत्साह से । 
सत्‌ साहित्य का उत्पादन । शऔऔर प्राचोन साहित्य की रक्षा। 
करनी चाहिए। यदि हम यही वाक्य गअरसम्बद्ध अंशों में इस 
प्रकार विभाजित करे---“यदि हमें जीवित--रहना है और 
समभ्यता--की देड़ में श्रम्य--जातियों की बराबरी फरना---है 
तो हमें श्रम --पूवेक बड़े--उत्साह से सत्‌ साहित्य--कहला 
उत्पादन और--प्राचीन साहित्य--की रक्षा करनी चाहिए?!-- 
तो अथे का अनथे हो जाता है। बोलने में शुद्धि रखना 
अध्यापक का काम है, अतः हम इतना ही लिखकर यह 
विषय छोड़ते हैं । 

छात्रों को ध्यानपूवेक सुनना चाहिए कि कोन से भ्रक्षर 
सस्वर और कौन से अस्वर बोले जा रहे हैं; जेसे “निरप्राध' 
शब्द में द्वितीय अच्षर 'र' सस्वर बोला जायगा; “परस्पर 
शब्द में सू की ध्वनि अखर होगी । यदि अक्षर-शुद्धि और 
शब्द-शुद्धि के अध्याय ध्यानपूत्रक पढ़े गये हें तो अनुलेख में 
अशुद्धियाँ नहीं हेंगी। 

अभ्यास 

निम्नलिखित वाक्यों में एक साथ बोले जानेवाले अंश 
अलग करे:-- 

(१) सत्य के तेज से वह मे।म गल्न गया, पेड़ टूँठे का हूँठा 
रह गया; जो कुछ तूने दिया श्रार किया सब दुनिया के दिख- 
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लाने और मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए; केवल इश्वर की 
भक्ति और जीवों की दया से तो कुछ भो नहीं दिया । 


(२) कर उपकार न रकखे मन में बदले की अभिल्लाषा | 
पुररकार की चाह न कुछ भी साधुआाद को आशा ५ 
ओर कहूँ क्या धन्यवाद सुन अतिशय मन सकुचाता । 
ऐसा मित्र तभी मिल्नता हे जब द्रवता है धाता ॥ 


६-- अनुवाद 


एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना 
अनुवाद या “'उल्था? कहल्लाता है। अगरेज़ो, फारसी, बँगला, 
संस्कृत झादि के ग्रन्थों का अनुवाद हिन्दी में हो गया हे । 


अनुवाद दो प्रकार का होता है, ( १) भावानुवाद जिसमें 
मूल भाषा से भाव लेकर उसे दूसरी भाषा में लिखते हैं; इसमें 
लेखक को स्वतन्त्रता होती हे; (२) शब्दानुवाद जिसमें 
प्रत्येक शब्द का अनुवाद करना पड़ता हैे। अनुवादक को 
दोनों भाषाओं का प्रच्छा ज्ञान होना चाहिए । मूल भाषा की 
जे। बातें उसी रूप में दूसरी भाषा में प्रकट नहीं हो सकतीं 
उन्हें उनके समान रूप में प्रकट करना चाहिए। अनुवाद को 
भाषा भी जहाँ तक हो मुहाविरेदार होनी चाहिए। उदाहरण 
के लिए हम श्रैंगरेज्ञी गय का कुछ अंश हिन्दी में श्रनुवादित 
करके लिखते हें । 
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हिन्दी-अनुवाद-- एक सोदागर का, जिसके यहाँ कई 
लेखक थे, ज्ञात हुआ कि उनमें से एक की आदत कार्य्यालय 
में देर से आने की थी। उसने उसे यह सूचना दी कि तुम 
अ्रपनी करनी से दुःख में पड़!गे, श्रैर यह कहा कि अच्छा 
हो यदि तुम भ्रपनी चाल सुधारा । लेखक ने उत्तर दिया कि 
देष मेरा नहीं है, किन्तु मेरी घड़ी का है जे कि ठीक समय 
नहीं देती। बुछ दिनों के पीछे वह फिर देर करके झ्राया तब 
सादागर ने रससे कहा, “कल्ल या ते ठुमका या मुझको कोई 
नई चोज मिह्ंगी ।? उस झ्रादमी ने पृछा, “महाशय, वह 
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कान सी वस्तु है ९” उसके स्व्रामी ने उत्तर दिया, “या ते। तुम 
एक नई घड़ी लाओपगे या में एक नया लेखक रखूँगा ।”” 

एक पद्म का भी नमूना दिया जाता है-- 
4]6 शञ07 व 5 5प्रथआा 3 ॥409ए 904९९ 
चबा लावः8ढए, शी6067० फांश्‌ 0 4], 
जात्पाव गंज़बच5 4ए९८ 4 87क्‍79 (8०९, 
४.॥( 72ए20*, 727९॥7 5प[२ 8६ ॥. 
हिन्दो-अनुवाद--यह संसार ऐसा हपष॑ से भरा स्थान है 
कि बच्चों का, चाहे वे बड़े हों या छोटे, सदा हँसमुख रहना 
चाहिए, और कभी भी तनिक उदास न द्ोना चाहिए । 


अभ्यास 


निम्न-लिखित अँगरेज़ी गय तथा पद्य का शब्दानुवाद 
हिन्दी में करो:--- 
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अध्याय 
प्रबंध व पत्र-लेख 


१--प्रबन्ध-रचना में किन किन बातें की 
आवश्यकता है 


किसी विषय के लिखने में पहले कहे हुए काई दोष न 
होने चाहिएँ। सबसे पहले देखना चाहिए कि लेखक का 
पूरा भाव प्रकट करने के योग्य शब्द आये हैं या नहीं; अगर 
लेखक ने ऐसे शब्द जोड़े हैं जिनसे इष्ट बात पाठक के हृदय 
में जम जाती है ओर उसमें काई सन्देह नहीं रहता ते 
लेख श्रच्छा है । 

बनावटी या अनुचित बढ़ावे के लेख धोाखेदार होते हें। 
यह बात सत्य है कि काई कोई बड़े लेखक इस प्रकार की भाषा 
लिखते हैं; परन्तु पहल्ले पहल उनका अनुकरण करना योग्य 
नहों हे; क्‍योंकि अधिक पढ़ने शलौर बहुत से लेख लिख 
जाने के कारण बहुत से विचार और योग्य शब्द उनके वश 
में हो। गये हैं; आनुपूर्वी से वाक्यों के जमाने में, विषय का 
ढाँचा सुधारने में श्रथांत्‌ विषय के भिन्न भिन्न भागों पर॑ 
यथोचित प्रधानता प्रकट करने में वे लेग योग्यता रखते हें 


१६८ रचना-पोयूष 


ओर उनकी बनावट सजावट सम रहती है, अर्थात्‌ जिस 
उत्तमता से एक भाग लिखा जाता है उसी से सब भाग लिखे 
जाते हैं। अगर वे अपने विषय-रूप पुरुष का रेशमी वद्ल 
पहनाते हैं तो शिर से पेर तक सब असली रेशम होता है। 
परन्तु लड़कों के इतना बल नहीं होता; वे लोग अपने विषय- 
पुरुष को केवल खारुवा या गजी-गाढा पहना सकते हैं और 
डसके ऊपर स्थान स्थान पर पुराने रेशम के टुकड़े लगाना 
बड़ा भद्दा हे। 

बनावटी लेखकों का मुख्य मतज्षब यह होता है कि पाठकों 
का ध्यान खोंचकर अपने प्रबन्ध पर लगा दें; परन्तु यह मत- 
लब ओर रीति से भी पूरा हा सकता है। जिस विचार को 
तुम बलवान्‌ बनाना चाहते हो उसे योग्य और प्रभावशाली 
शब्दों में लिखे 

कहा जाता है कि लेख का गोरब उपमा, रूपक और 
अनुप्रास ञ्रादि अनेक प्रकार के अल्कारेों से बढ़ जाता है। 
यह सत्य है; इनसे उसी प्रकार शोभा बढ़ती है जेसे पुरुष को 
हार, अंगूठी, कंकण आदि पहनाने खे। पर विचार करके 
देखना चाहिए कि अगर पुरुष में कानापन, बदरापन, लेंगड़ा- 
पन, तुच्छता, डर आदि न हें। अर्थात्‌ लेख में अशुद्ध व्याक- 
रण, द्विरुक्ति, विषमता आदि न हें। तो ऐसा पुरुष भ्लार ऐसा 
लेख बिना अलड्ूारों के भी अधिक शोभा पावेगा। मगर 
नकटे का चाहे हार पहनाओ। चाद्े जे। कुछ उसकी सूरत पर 
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यह छटा कभी नहों छावेगी। अगर रूप और अ्रलह्ठार दोनों 
हैं। ते इससे बढ़कर और क्‍या द्वो सकता है ९ 

मेरा झाशय यह नहों हे कि लड़कों का उपमा आदि 
श्रलकारों का प्रयोग बिलकुल करना ही न चाहिए, बल्कि 
अगर वे कर सके ते बहुत ही अच्छी बात है; यह नहीं, 
किन्तु लड़के बिना जाने ही अलड्ढारों का प्रयोग फरते हें। 
मेरा आशय केवल यह हे कि अलड्ूरों का प्रयेग कठिन 
होता है श्रेर उनमें बहुधा अयशुद्धियाँ रह जाती हैं। तब भी 
अगर इनका प्रयोग किया जावे तो शुद्ध किया जाते; उपमान 
अर उपमेय का सम्बन्ध बराबर भल्लकता रहे श्रेर बोच में 
अन्य श्रयोग्य वस्तु न आने पावे; जेप्रे “इस संधार-सागर 
की दीध यात्रा में ब्योपार ही जहाज़ है और जे। लोग इसके 
तत्व का भज्नी भाँति जान लेते हें उनका झंडा सदा ही 
ऊँचा रहता है कौर वे लोग कपटियों के जात्न में कभी नहीं 
फँसते”? इस वाक्य में संसार तो सागर के समान है श्रे।र 
उससे पार उतरने के लिये ब्योपार जहाज़ के समान है; यह 
रूपक अलड्डार हे; परन्तु रूपक का निवोह अंत तक नहों 
किया गया, 'मंडा ऊँचा रहना! मनुष्य की समता सेना से 
दिखल्लाता है; इसका भी निर्वाह पूरा न करके मनुष्य की 
समता मछलियों से दिखलाई जोे। जाल में फँस जाती हैं । 

२--प्रबन्ध का ढाँचा 
कहा जा चुका हे कि प्रबन्ध का मुख्य मतज्नब पाठकों 
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का अपना भाव समभझाना तथा उनका ध्यान अपने लेख पर 
जमाये रखना है; इसलिए लेखक को चाहिए कि अपने 
विषय का स्थान सोच विचार कर करे जिससे यह मतलब 
पूरा रहे । 

प्रबन्ध के मोटे सोटे भाग पहले अल्लग अलग छाँट कर 
रख लेने चाहिए ; यही भाग पोछे से बढ़ाकर प्रबन्ध को पूरा 
कर देंगे। फिर इनमें से हर एक के स्वाभाविक छोटे छोटे 
विभाग हो सकते हैं जिनमें से हर एक का वर्णन अज्लग शझ्लग 
वाक्य-समूह या 'पाराग्राफ' में किया जावेगा। इस विभाग 
के लिए कोई नियम बँधा नहों है; श्रोर यथाथे में हर विषय के 
लिए अल्लग अलग विभाग करने पड़ेंगे; परन्तु अच्छे प्रकार 
सोचने से श्रार अभ्यास से यह काम हो सकता है। 

अगर पहले से इसका अभ्यास नहों हे ते सोचे। कि 
दिये हुए विषय पर तुमको क्या क्या ज्ञात है, जे जो बात 
निकलती श्रावे उसका संकेत या इशारा भर लिखते जाप्रे। 
शोर आगे सोचते रहो । जब देखे कि भ्रब काई नहे बात 
नहीं आ रही है तो सोचना बन्द कर दो और लिखे हुए 
इशारों का फिर से पढ़कर श्रगर काई बात दे बार आ गईं 
हो ते उसे काट दो । अब देखे कि किस बांत का सम्बन्ध 
या लगाव किसी दूसरी बात से पाया जावा है; जिससे उसका 
सम्बन्ध पाया जावे उसी के पास रक्खे, यह भी देख लो कि 
उसके पहले रकख या पीछे; जिस बात में कारण हो या किसी 
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तरह पद्दले होनेवाली वस्तु हो उसे पहले रकखे।, दूसरी को 
पीछे । इसी तरह करते करते थोड़े ही से शीषंक रह जावेंगे, 
इनका भी आगे पीछे रखने का विचार करके तब लिखना 
आरम्भ करे । इस काट छाँट और जमाव में कुछ समय लगेगा, 
परन्तु समय चल्ले जाने पर दु:ख न करा; क्योंकि जब इंट, 
चुना, लकड़ी, आदि उपस्थित हो गये और दोधारों, द्वारों, 
खिड़कियों का पूरा नकृशा बन गया तो जोड़ने में काई क्लेश 
न होगा। 

लिखते लिखते श्रगर कोई बात नई स्मरण में आ जावे ते 
उसे वहीं पर मत रक्खे, किन्तु उलट कर अपने ढाँचे में देखे 
और जहाँ उसकी ठोक जगह हो वहों पर बिठाल्न दो । 

३-- प्रारम्भ 

बहुधा लेख का प्रारम्भ करना बहुत कठिन पड़ता है; शलौर 
ढाँचे के बहुत से शीषकों का देखकर लेखक निगशेय नहों कर 
सकता कि कहाँ से आरम्भ करें | वस्तुत: यह काम कठिन भी 
है, क्‍योंकि अगर किसी अप्रधान वस्तु से प्रारम्भ करें तो 
पाठकों का हृदय पहले ही से मुरका जाता है; अगर सबसे 
प्रधान बात पहले ही लिख दें श्रार अन्त तक उसका निर्वाह 
न बन पड़े ते दुबंह्मता प्रतीत होती है। मुख्य प्रयोजन यह है 
कि आदि से अन्त तक विषय ऐसा जकड़ दिया जावे कि 
पाठकी का चित्त उससे न हटे; ज्यों ज्यों आगे बढ़े त्यों द्यों 
जंजीर की कड़ियों की तरह आानुपूर्वी से विषय फैलता जावे 
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ओर अन्त के समीप फिर सिकुड़ने लगे, यहाँ तक कि समाप्त 
होने पर पाठकों के चित्त में यह भाव पैदा हो! जावे कि इस 
विषय में जे कुछ जानना था सब है। गया, इससे मन में एक 
प्रकार का आनन्द सा आ जाता है। 

अच्छे लेखक कई प्रकार से अपना प्रबन्ध आरम्भ करते हैं । 

( १ ) मोटी तरह से अपने प्रबन्ध का विषय बतलता देना 
जेसे इस विषय पर मैं कुछ कहना या लिखना चाहता हूँ. 
या इस विषय की यह परिभाषा हे या श्रथे है। ध्यान रहे 
कि पाठकों को जिस बात के जानने की सम्भावना हे उसी से 
लेख का प्रारम्भ करना चाहिए। ऐसी बात भी न लिखे 
जिसे पाठक न जानते हों या जिसके पढ़ने से उनका चित्त 
लेख पर न जम सके | 

( २ ) कोइ छोटी सी कहानी या कथा लिखना। कहानी 
ऐसी हो जो तुम्हारे प्रबन्ध पर पाठक का ध्यान बाँध देती हो। 
ध्रोर विषय पर भली भाँति चपकती दे। अर्थात्‌ विषय साफ 
साफ प्रकट करती हो, परन्तु बहुत लम्बी चाड़ी न हो। 

( ३) किस्ती अच्छी कहावत या कवि के वचन का 
लिखना | इसका भो सम्बन्ध लेख्य विषय से पूरा पूरा होना 
चाहिए | 

( ४ ) कभी कभी विषय का एक-दस प्रारम्भ करना | यह 
बहुधा ऐसी दशा में किया जाता है जब लेख्य विषय लेखक या 
पाठक दोनों को अच्छी तरह मालूम हो। 
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जिस प्रकार एक पाराग्राफ में वाक्यों का स्थापन होता है 
उसी प्रकार लेख में पाराग्राफों का स्थापन किया जाता है; 
अर्थात्‌ एक पाराग्राफ समाप्त करने पर दूसरे पाराग्राफ में वह 
बात लिखे जिसका सम्बन्ध किसी प्रकार पहली बात से 
मिल्तता हो और पाठकों के यह न मालूम दो कि अरे ! कहाँ 
से कहाँ आ गये। 

अपने प्रबन्ध की मोटी मोटी बातों का लिखते समय ध्यान 
रहे कि सब बातों की प्रधानता एक-सी नहों होती; कोई कोई 
बाते' बहुत मुख्य और विषय के प्राण-रूप होती हैं; इनका 
पूरा और विस्तार सहित वशेन चाहिए; कोई साधारण होतो 
हैं जिनका थोड़ा द्वी वणैन करना होता है; और कोई प्रसंगत: 
आ ज्ञाती हैं जिनका इशारा-मात्र बहुत है। यह भी स्मरण रहे 
कि भिन्न भिन्न विषयों में एक ही बात की प्रधानता घट 
बढ़ जाती हे । 


५--समाप्ति 


अपने शीषकों को पाराग्राफों में लिखते लिखते जब सब 
लिख चुका तो लेख का समाप्त करा । प्रबन्ध की समाप्ति में 
भी कुछ कठिनता रहती है; अथात्‌ अभ्रगर एकदम समाप्त कर 
देंगे तो पाठकोीं को प्रतीत होगा कि तुम बोक्क सा लेकर 
गिर पड़े हो और उनके अब तक उत्साहित चित्त में एक धका 
सा लगेगा । इस दोष के मिटाने के लिए अन्तिम पाराग्राफ 
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में पहले लिखी हुई बातों का सारांश या उनका परिणाम या 
फल दिखलाओ; या उस विषय से जे। कोई शिक्षा मिल्ञती हो 
उसे लिख दे।, या उससे श्रगर कोई बुराई निकलती हो तो 
उससे बचने का उपाय बतल्लाओ., अगर आवश्यकता हो तो 
कभी कभो अपनी सम्भति प्रकट करो । परन्तु स्मरण रहे 
कि अन्तिम पाराग्राफ सबका निचोड़ हे श्रार उसके लिखने में 
जेसी चतुरता दिखलाओ्रेगे वैला ही अच्छा प्रभाव पाठकों के 
हृदय में स्थिर द्वा जावेगा । इसी लिए उसे अत्यन्त बल्लयुक्त व 
प्रभावशाज्ञी शब्दों में ज्िखना चाहिए | 


६--प्रबन्ध के भेद 


विषय के भेदों पर निगाह करके प्रबन्ध के कई भेद किये 
जा सकते हैं-- 

( १ ) बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने आँखों से 
देखा है श्रार जिनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जेसे 
जीव, वृक्ष, इमारतें ग्रादि। इनका वर्णन बहुत कठिन नहीं 
होता, और जो प्रबन्ध ऐसे विषयों पर लिखे जाते हें उन्हें 
“वरणन-प्रबन्ध' कह सकते हैं; क्‍योंकि जे! कुछ हमने देखा हे 
उसी का वणोन माँगा जाता है। 

(२) कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वणेन समय के आगे 
पीछे के द्विसाब से होता है, जेसे किसी का जीवनचरित्र 
या कोई इतिहास की बात। ऐसे प्रबन्धों को 'ऐतिहासिऋ 
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प्रबन्ध! कह सकते हैं; श्योौर इनका लिखना वशेन-प्रबन्ध से 
कुछ कठिन हे क्योंकि इनके बारे में अपनी भी सम्म्ति प्रकट 
करनी पड़ती है। 

(३) बहुत सी विज्ञान की बातें, या नई निकाली हुई 
बातें, साइंस विषयक बातें आदि ऐसी हैं जो बंधी बँधाई हैं 
अर्थात्‌ उनमें अपनी सम्मति का स्थान नहीं है, परन्तु उनका 
आनुपर्वी से लिखना कठिन है। इन पर जो प्रबन्ध लिखे जाते 
हैं उन्हें 'विज्ञान-प्रबन्ध' कह् सकते हैं। 

( ४ ) बहुत से विषयों पर अपने मन ही से सोचकर 
लेख लिखना पड़ता है, उनके लाभ, हानि, उपाय आदि बत- 
लाने पड़ते हैं और अपनी पूरी सम्मति देनी पड़ती है। ऐसे 
विषयों का 'मानसिक प्रबन्ध” कह सकते हैं। इनका लिखना 
ग्रैर भी कठिन है । 

( ५ ) बहुत से विपय ऐसे हैं जिन पर भिन्न भिन्न मनुष्य 
प्र धर सम्मति देते हैं; काई उनके अनुकूल कहता है, कोई 
प्रतिकूल । ऐसे प्रबन्धों का 'तके-प्रबन्ध' कह सकते हैं क्योंकि 
एक दूसरे से विपरीत दे सम्मतियों पर अपना ध्यान जमाना 
और उनको मन में तेलकर एक निश्चय करना पड़ता है। 
ऐसे प्रबन्ध सबसे कठिन होते हें श्रेर इनके लिखने में बड़ी 
तीत्र बुद्धि व सोच विचार की आवश्यकता होती है । 

( ६ ) कभी कभी कोई कहावत देकर उस पर लेख ह्लिखाया 
जाता है। इस दशा में काई ऐसा बृत्तान्त वर्णन किया जाता 
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है जिस पर कि वद्द कद्दावत चपक जावे। ऐसे प्रबन्धों को 
“उद्धरण प्रबन्ध! कह सकते हैं | 

प्रबन्ध के आरम्भ करने, बढ़ाने और समाप्त करने आदि 
के जे मोटे नियम दिये गये हैं उन सबका काम "तक प्रबन्ध! 
में अधिक पड़ता है; ओर तरह के प्रबन्धों में बहुधा थोड़ा 
जानने से भी काम चल्त जावा है । 


»--लिखने की रीति 

हम बतला चुके हैं कि बनावटी लेख लड़फों के लिए 
आवश्यक नहीं हैं; क्योंकि अगर रड्लीन भाषा लिखी भी गई 
और उसमें अशुद्धियाँ हुईं या रड्लीनियत के लिए विचारों को 
हानि उठानी पड़ो ते उससे कोई लाभ नहीं है । 

वाक्य इतना भारी न बनाया जावे कि मतलब डूब जावे 
झोर पढ़नेवाले का चित्त उकता जावे। यदि एक ही वाक्य के 
लिए बहुत विषय द्वो ते उसे तोड़कर दे वाक्‍्यों में कर दो, 
परन्तु तोड़ खाभाविक स्थान पर हो। यह, वह; इस, उस्र 
झादि स्ेनासों पर पूरा ध्यान रहे; दूर पड़ जाने से ये शब्द 
अपना पूरा काम नहों देते ओर सन्देह रह जाता दै। इसी 
प्रकार एकवचन ओर बहुबचन का भी चेत रकखे।। जो शब्द 
एक बार जिस वचन में होगा उसी वचन में पूरे वाक्य भर में 
रहेगा । इसी तरह त़िड्ढड का भी भेद जानो। 

उदाहरण के लिए यह वाक्य लो व्यापार से झाज ही 
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कल नहों; किन्तु हमारे देश में ३०० वर्ष पहले जब तिन्नारत 
करने के लिए यूरार से व्यापारी लोग श्राये श्रार कई शहरों 
में कोठियाँ बनाई ते। उनको बड़ा ही भारी ल्ञाभ हुआ, जिपसे 
वे धीरे धीरे सारे देश फे मालिक है| गये, श्रेर अरब भी उघ्के 
लिए उद्योग करते जाते हैं ।” देखे कितना संदिग्व वाक्य हे । 
“आज्ञ ही कल नहों?” इसकी क्रिया कहाँ है ? अगर 'कोठियाँ 
बनाई! का कर्त्ता व्यापारी लोग! है ते कर्ता का चिह ने! कहाँ 
है? 'उल्नके लिए'; किसके लिए “व्यापार के लिए?, या कोठियाँ 
बनाने के लिए, या देश के मालिक होने के लिए ? यदि 
इसकी तेड़कर कई वाक्यों में रक्‍खें ते ऐसा रूप होगा--- 
“व्यापार से आज ही कल्ल नहों; किन्तु पहले भी ज्ञाभ होता 
था। देखे ३०० वर्ष पहले हमारे देश में तिजारत करने के 
त्विए यूरोप से व्यापारी लोग आये श्रौर उन्होंने कई शहरों में 
कोठियाँ बनाई । उनकी इतना ल्ञाभ हुश्रा कि वे भ्राज-कल्ल 
सारे देश के मालिक हो गये हैं श्रोर अब भी व्यापार के लिए 
उद्योग करते जाते हैं।” अब अधथे स्राफ हे । 

अ्प्राकरणिक विषय के देष से बचाने के लिए अपने विषय 
को भली भाँति देख लेना चाहिए। जितना तुमसे पूछा जावे 
उतना द्वी लिखे, बढ़ाने का उद्योग न करो। जैसे ह्मगर व्यापार 
के ल्वाभ पूछे जाते हैं ते फेवश्ल उसके ल्ञाभ द्टी लिखे।, हानि 
का विषय छोड़ दे । प्रगर व्यापार! पर लेख माँगा जावे ते 
हानि-खाभ देनों दिखतलाओ। । 
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अगर अपने लेख में किसी कहावत या कवि के वचन का 
उद्धरण करते हो तो स्मरण रक्खे! कि यह चीज़ें बहुत न आने 
पावें; क्‍योंकि तुम्दारा प्रबन्ध माँगा जाता है न कि कवियों 
का । केवल्ञ ऐसे स्थानें पर उद्धरण करो, जहाँ पर वे अच्छे 
प्रहार बैठ जाते हैं श्रौर उनसे तुम्हारे लेख की पुष्टता या शोभा 
बढ़ती हे। | दूसरों के वचन में कोई अदइल-बदल न करो, 
किन्तु वे जेपे हैं बेघे ही रख दे।, क्येंकि भ्रपने विश्यय के भ्रनु- 
कूल उनके बदलने में तुम अशुद्धि कर जाओगे । 

कभी कभी किसी विचार फे गाोरव के लिए अर्थात्‌ उसे 
बलवान बनाने के लिए प्रश्नद्यप में या इज्धितबेघरू अथात्‌ 
विप्मयादिसूचक शब्दों में वाक्य लिखा जाता हे। कभो 
कभी इसी मतत्लव्र से निर्जीव पदार्थां का आभाषण ऐसे 
करते हैं मानों वे जीवधारी होकर आगे खड़े हैं। जैसे 
साधारण वाक्य “हर आदमी जानता हे कि व्यापार से 
धनप्राप्ति होती है? । प्रश्नरूप से 'ऐशेक्ला कान है जो 
व्यापार की धनप्राप्ति को न जानता हो ९” विस्मयवाचक 
रूप से अहाहा | व्यापार भी केपी श्रतुपम वस्तु है जिप्तसे 
इतनी घन प्राप्ति होती है|!” भ्राभाषणरूप से “धन्य रे व्यापार ! 
मनुष्य को धनप्राप्ति कराने की भ्रदुभुत शक्ति तुमी में है ।” 
यहाँ पर भ्रन्तिम तीन वाक्यों में साधारण वाक्य से कही" 
झधिक ज़ोर है । परन्तु स्मरण रहे कि यह उपाय वही" करने 
चाहिए जहाँ पाठकों फे विशेष ध्यान खींचने का काम हो | 
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व्यथे पुनरुक्ति एक देष है पर कहों कही" उससे प्रबन्ध 
बल्ली दा जाता है। ऐसे स्थानों में पाठकों का बार बार एक ही 
वस्तु के पढ़ने से घबराहट नही होती किन्तु उ्नफा हृदय 
पऔ,्लौर भी फड़क उठता है। जेसे “व्यापार ही से भूखे तृप्त 
हैा। गये हैं; व्यापार ही से नंगे विभूषित हो गये हैं; व्यापार 
ही से निर्धन धनी हो गये हें; व्यापार ही से खेंडददर महल 
बन गये हैं. और व्यापार ही से रंक राव हो गये हैं ।” 
पुनरुक्ति दोष तभी खटकता द्वे जब उससे फाई चमत्कार 
नही द्ोता। 

ऊपर के वाक्य में एक बात श्रोर भो देखने योग्य है कि 
पहले तो व्यापार का थोड़ा प्रभाव अथांत्‌ मू्खों का ठृप्त कर 
देना वन किया गया, फिर उखसे बड़ा प्रभाव, वल्लाभूष- 
णादि का देना, तब उससे भो बड़ा खेंडहरों का महलों में 
परिणत कर देना, ओर श्रन्त में सबसे बड़ा प्रभाव, रंक को 
राव बना देना वर्णन किया गया है। मालूम होता है कि लेखक 
वर्गन की सीढ़ी में नीचे से ऊपर को चढ़ता चला जाता है। 

८-प्रबन्धों के नमूने 

अरब श्रागे सब प्रकार के प्रबन्धों के कुछ नमूने दिये जाते 
हैं। इनमें से कुछ तो ढाँचे के रूप में हैं, कुछ पूर्ण रूप में हैं, 
छोर कुछ दोनों में हैं। पहले के कई नमूनों के दोनों रूप 
दिये गये हैं, पर आगे चलकर एक द्वी एक रूप। ढाँचे को 
बढ़ाकर पूर्ण प्रबन्ध सहज ही में लिख सकते हैं । 
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( क ) वर्णोन-प्रबन्ध 
( १ ) गाय 


पहले इस प्रबन्ध का ढाँचा दिखलाकर तत्र उस्ती के 
शीपकों पर लेख लिखा जावेगा । 


( १) जाति--चैपाया, और चै।पायें ( घोड़ों आदि ) 
से भेद, खींगदार, खुर फटे, दाँतों को 


एक ही पंक्ति । 
( २) निवास--प्रत देशों में, मनुष्यों के साथ, पाल्षतू 
जीव । 
( ३ ) भेजन--धास, पत्तियाँ, भूसा, श्रगाज ओर 
खली भी । 


( ४ ) स्वभाव --बहुत सीधा, बर्चा पर प्यार | 

( ५) बच्चे -१०--१२ तक, खाधारणत: तीलरे व । 

( ६ ) लाभ--दूध, दही, गोबर, बच्चे, खाल्न, हाड़, 

मांस, देवता रूप । 

गाय एक जीव है जिश्नके चार पेर होते हैं; यह बच्चे देने- 
वाला और उतके दूध पिलानेवाला जानवर है। इसमें 
छोर घोड़ों-गदहों आदि कई चोपायों में यह भेद है कि 
इसके सींग द्वोते हें, चारों खुर फटे रहते हैं श्रै।र दांतें की 
फेवल एक भ्रर्थात्‌ नीवेत्राक्षी पंक्ति होती है; परन्तु घोड़ों, 
गदहेों भ्रोर ख़बरों में ये बातें नहों द्वोतीं । 
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गाय सब देशों में पाई जाती दे श्रार जलन-वायु के श्रनु- 
सार छोटी, बड़ी, दुधारी हार सूखो होती है। बहुधा यह 
पाछ्ततू होती दे श्र मनुष्यों ही फे बोच रहती है। 

इसका मुख्य भेजन घास, पत्तियाँ ओर भूसा भझआादि हैं, 
इसलिए इसके पालने में अधिक खर्चा नहीं होता । दयालु 
लोग श्रोर विशषतः दूध के छ्लोभी इसे श्रनाज, खली, महुवा 
छोर नमक भी खिलाते हैं । 

गाय का खभाव बहुत सीधा द्वोता है; चरने के लिए 
छोड़ देने पर सन्ध्या-समय फिर प्रपने स्थान पर आ जाती है । 
इसके देखने ही से एक प्रकार का प्रेम सा उपजता है श्रोर 
इसकी सिधाई का देखकर सीधे श्रादमी का भी “गा आदर्मा 
कहते हैं। परन्तु इसके सामने कोई इसके बच्चे का दु:ख 
देता है दे यह क्रोधित होकर मारने फे लिए दोड़ती है। 

गाय प्राय: तीसरे वर्ष बच्चा देती है श्रोर शझ्रगर ठीक 
समय पर बच्चा जनती जावे ते दस-बारह बच्चे तक दे 
सकती है। 

इससे मनुष्य का बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। इसका दूध 
पीते हैं श्रौर उससे दही, मवखन, घी, छाछ, मिठाइयाँ आदि 
भी बनाते हैं। इसके गे।बर से मकान लीपते हैं श्रेर सुखाकर 
ईघन भी बनाते हैं या उसे खाद फे काम में लाते हैं। इसके 
बच्चों ग्र्थात बैलों का गाड़ी शलौ।र इल में जोतते हैं जिससे खेती 
का इतना भारी काम निकलता है। इश्सकी खाल्ल से जूते, पुर 
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( कुएँ से पानी खोंचने के लिए बड़े थैले ) श्रार बहुत सी 
चीज़ें बनाते हैं। इसकी इड्डियाँ खेत में पड़कर पृथ्वी फो 
बहुत उपजाऊ कर देती हैं। बहुत जातियों के लोग इसका 
मांस भी खाते हें, परन्तु हिन्दू ल्लोग इसे देवता की तरह पूजते 
हैं और सबेरे उठकर दशेन करते हैं। इन सब. ज्लाभों को 
देखकर जहाँ तक हो सफे ऐसे उपकारी जीव की वृद्धि 
करनी चाहिए | 


( २ ) रेलवे स्टेशन 
( १ ) प्लेटफास--लम्बा-चैड़ा, बहुत प्रकार के आद- 
मियों से पूणे । 
( २) इसारत--एक पंक्ति में बहुत से कमरे, उनका 
विभाग, बाहरी दीवारों फे इश्तिहार । 
(३) द्रन आने का समय--उत्सुकता, चढ़ने-उतरने 
की घबराहट, सोदा बेचनेवालें की पुकार । 
(४) ट्रेन का खुलना--मित्रों से बिदाई; ल्लञोगों का 
चलता जाना । 
वाह, रेलवे स्टेशन भी क्‍या श्रच्छा स्थान है जहाँ सेकड़ों 
चीज़ें दिखाई देती है। फाटक में घुसते ही पअनेखे दृश्य 
मिलते हैं। दूर तक लम्बा चोड़ा प्लैटफामे फैक्ता हुआ है 
जिसके एक सिरे पर खड़ा हुआ आदमी दूसरे सिरे पर से नहों 
पहचाना जा सकता। इसका बहुत ख्रा भाग टीन से छाया 
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हुआ है । यह बहुत भारी द्वोने पर भो भयानक नहीं लगता, 
क्योंकि स्थान स्थान पर लोग बेश्चों पर बैठे हुए बातें कर रहे 
हैं। पत्थर व ईंट के फश पर लोग कम्बल श्रोर दरी बिछाये 
जमे हैं; कोई कोई हाथ पर सिर रक्खे लेटे भो हैं; बहुत से 
टहल रहे हैं। कुली ल्लोग असबाब तेलते हैं। बहुत से 
बाहर लाते हैं; बाहर से भीतर ले जाते हैं; पानी पाँड़े डाल फो 
कडे से खटखटाते इधर से उधर चक्कर काटते हें | रेलवे पुलिस 
के कान्स्टेबिल अपनी अपनी जगहें पर खड़े हें। एक दो 
साहेब लोग मेम साहबों से बाते' करते घूमते हैं, काई सिग- 
रट पी रहे हैं। देशो ख्त्रियाँ पर्दे के लिए घूँघट काढ़े आद- 
मियों की ओर पीठ किये चुपचाप बैठी हैं। छोटे छोटे बंच्च 
बीच बीच में रा उठते हैं । 

अब इमारत पर निगाह डालिए। एक ही पंक्ति में बहुत 
से कमरे बने हुए हैं--किसी में स्टेशन-मास्टर का दफ्तर है, 
किसी में तार-घर है, जहाँ से घंटो की टुनटुनाइट श्रौर तार 
की खटखटाहट भाती है; किसी में टिकट घर है जिसकी 
खिड़की के सामने एक भारी भीड़ है श्रेर भीतर से रुपया 
परखने तथा टिकट में तारीख छापने का शब्द आरा रहा हे, 
किसी कमरे में बाबू लोग भ्रसबाब की बिल्टी करते हैं, सामने 
तेल करने की कल्तल छगी है, किसी में पहले दर्ज फे, किसी 
में दूसरे दर्ज के मुसाफिर विश्राम कर रहे हैं। बाहर दीवारों 
में नाना विधि के रड्जीन श्लोर सादे कागज चपके हैं, कह्दी 
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“लिप्टन फी चाय', कहों द्वाथ से भ्रस्पृष्ट म्यत्तिन का भाजन?, 
कहीं 'पियर का साबुन!, कहीं घड़ी, कहद्दों रेज्ञों के टाइम- 
टेबुल ( खमय-सूचियाँ ), कहों लालटेने' श्रौर कहीं 'साइन- 
बेड! लगे हैं। देखने से प्रतीत द्वाता है कि फाई जगह ख़ाली 
नहीं छोड़ी गई । 

रेल आने का समय निकट आ गया है, लोग बराबर 
घड़ियाँ देख रद्दे हैं, प्रपठित लेग दूसरों से समय पूछ रहे हैं । 
ज्योंह्ी रेल आने की घंटो हुईं लोग उठ उठकर ताकने 
लगे । वह धुआँ दिखलाई दिया, इचिन दृष्टि में पड़ा, घड़- 
घड़ाहट बढ़ गई ओर ट्रेन प्लैटफाम पर पहुँच गई। भपनी 
अपनी गठरियाँ खय॑ लिये या कुलियों पर लदाये अपने अपने 
दर्ज की गाड़ियाँ हूँढ़ते लोग कभी आगे आते हैं, कभी पीछे 
दोड़ते हैं, उतरनेवाले मुल्ताफिर प्लैटफ़ामं पर अपना असबाब 
जाँच रहे हैं श्र कुलियों से भाड़े का ताड़ कर रहे हैं । 

थेड़ी देर में सब फलकल्ल शब्द शान्त द्वो गया ते दूसरे 
प्रकार फे शब्द कान में आने लगे। गरस गरम चाय? , 
'साोडा लेमेानेड', 'नागपुरी संतरे”, पान गिलीड़ो”, तम्बाकू, 
खुशबूदार', 'पूरी मिठाई, 'कब्ाब रोटियाँ?, खिलाने चाहिए? 
आदि विचित्र पुकारें बाहर से आती हैं। श्लौर क्यों बाबू खाहेब, 
आप कहां जायेंगे!, झ्रादि प्रश्त भीतर दो रहे हैं। कुछ देर में 
रेश छूटने की घंटो हुईं; गार्ड ने हरी कंडो दिखाई और सीटो 
बजाई, इव्जिन ने भी ज़ोर की सीटो दी ्रौर ट्रेन धीरे से चली | 
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बस समय द्वो गया, बाबू क्षोग शपने तछीट जानेवाले 
साथियों से गुड बाई! करने लगे श्रौर खिड़कियों के बाहर 
निकालकर हाथ मिलाने लगे । फोई लेग “नमस्कार! कहते 
हैं. कोई 'राम*राम?; काई 'तसलीमात अरज़”; फोई भाई 
पहुँचते ही चिट्री लिखना? आदि । अब ट्रेन निकल गई ओर 
बाहरी लोग अपने अपने घर को चले गये; स्टेशन के कमेचारी 
लोग भी श्रपने अपने स्थान का सिधारे श्रौर कुछ देर के लिए 
भीड़ हट गई | 

( ३ ) प्रयाग नगर 

प्रयाग या इलाहाबाद नगर संयुक्तप्रदेश के मध्य में गड्ढा 
नदी फे दक्षिण तट शऔर यमुना नदी के वाम तट पर बसा है। 
प्रान्त भर में सबसे बड़ा शहर न होने पर भो यह अत्यन्त 
रमणीक ओर प्रसिद्ध नगर है। इसके कई खेड ( दारागंज, 
कटरा शभ्रादि ) अलग अ्रह्नग बसे हैं जिससे अत्यन्त खच्छता 
रहती है ओर महामारी आदि उपसर्गो' का भयानक कोाप 
नहीं दाता । इसमें चाड़ी पक्की सड़कों की संख्या बहुत हे 
श्र दिन दिन बढ़ती जाती है। समग्र नगर में यमुना का जल 
नलों के द्वारा पहुँचाया जाता है; यहाँ का प्रबन्ध म्यूनीसि- 
पत्षिटी के हाथ में है | 

यह एक ऐतिहासिक स्थान है; महाराज पुरूरवस फे किले 
के खँडद्टर भ्रब भी गंगा के दूसरे तट पर भरूसी में हैं । प्रयाग 
बहुत समय तक हिन्दू राजाओं के अधिकार में था, फिर मुख- 
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कमाने के हाथ आया। मुगल-बादशाह अकबर ने गंगा श्रौर 
यमुना के संगम पर एक बहुत बड़ा किला बनवाया था जिसमें 
आ्राज-कल शअ्गरेज़ो सेना रहती है। अनगरंज़ों ने इस नगर की 
बड़ो वृद्धि की हे । 

यह नगर संयुक्तप्रान्त की राजधानी है, भथात्‌ इस प्रान्त 
के प्रधान शासक, गवनेर या छोटे छाट साहेब का नियत 
निवास स्थान यहों है । इनका मुख्य झावास, गवनेम्यंट्हाउस, 
मुख्य शहर के ईशान काण में है। माल, दीवानी, फीजदारी, 
पलिस, शिक्षा, आदि महकमें के केन्द्र यद्दी पर हैं, अर्थात्‌ 
उन सबके प्रधान प्फसर यहद्दों रहते हैं। द्वाईकार्ट श्रथात्‌ 
प्रधान न्यायात्षय, यूनीवर्सिटी अथांत्‌ विश्वविद्यालय ञआदि के 
कारण इस ८र की श्नुपम शोभा रद्दती है। यहाँ फे कालेज, 
स्कूल ग्रौर पाटशाज्षाओं में बाहर से आकर लड़के विद्या पढ़ते 
हैं; श्रर उनके रहने के निमित्त उत्तम छात्रालय, बाडिड्रिद्ाउस, 
बने हुए हैं। यहाँ पर हिन्दुस्तानी श्रार अ्गरेज्ो सेना भो 
रहतो हे । 

प्रयाग फी उन्नति तोथेस्थान द्वोने के कारण प्लोर भो 
झधिक है; गंगा, यमुना श्रोर सरखती (जो भ्रदृश्य है ) का 
संगम त्रिवेणी के नाम से कद्दा जाता है; भरद्वाजजी का 
आश्रम, वेणीमाधवजी का स्थान, किले के भीतर अक्षयवट 
पर बहुत से पुण्यस्थान यहाँ पर हैं। यहाँ तक कि हिन्दू 
क्षोग प्रयाग का तीथेराज कहते हैं। माघ के महीने में संगम 
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पर भारतवष्े के मुख्य मेलों में से एक मेला होता है जिसमें 
देश के प्रत्येक भाग से यात्री लोग श्राते हैं। यह मेज्ञा 
एक मास तक रहता है। 

यहाँ व्यापार के सभी सुभीते हैं, नदियों में नोकाओं के 
द्वारा, और स्थल्न पर रेल के द्वारा माल आता-जाता है । ईस्ट 
इण्डियन रेलवे ओर बड़ाल नाथे वेस्टने रेलवे के बड़े बड़े स्टेशन 
यहां पर हैं। सहस्रों भत्ते मनुष्यों के रहने से वस्तुओं का बढ़ा 
व्यय होता है, और इदे-गिद की प्रथ्वी में खाने-पीने की प्राय: 
सब वस्तुओं के उत्पन्न होने पर भी बाहर से मंगाने की श्राव- 
श्यकता पड़ती है। देशी व्यापारी शहर के भीतर रहते हैं, 
परन्तु अँगरेज्ी सोदागरों की दूकानें बाहर खुले में हैं । 

यहाँ का जल्लन-वायु उत्तम है, इसी से लोग प्राय: स्वस्थ 
होते हैं। यहाँ पर हिन्दुओं और मुसलमानें की बस्तो है, 
ओर अँगरेज़ भी अन्य नगरों से अधिक रहते हैं, जिनके कई 
गिजांघर श्रर सैकड़ों बंगले इस पुर को विचित्र सान्दये देते हैं । 

इस नगर की दर्शनीय वस्तुओं में पूर्वोक्त हाईकोट, यूनी- 
वसिटी, जेल, कालेज और बहुत सी श्रैंगरेज़ी तथा देशी 
कोठियों के श्रतिरिक्त अल्फ्रेड पाक श्लार खुसरो पाक आदि 
उत्तम उद्यान हैं। इसी नगर में सन्‌ १८१०-११ में लाखों 
रुपये के व्यय से एक बहुत बड़ी ग्रौर श्राश्वयेजनक प्रदशिनी 
हुई थी । 

निदान राज-सम्ब्नन्धी, विद्या-सम्बन्धी, धर्म-सम्बन्धी और 
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शोभा-सम्बन्धी काई काम ऐसा नहों है जिसका उत्तम से 
उत्तम नमूना इस्र प्रयाग नगर में न मिले । 
( ४ ) क्रिक्यट का खेल 

( १ ) स्थान--ख़ुलासा मैदान, चे।रस प्रृथ्वी । 

( २) सामान---तीन 'विक्यट! या सीधी बराबर ल्क- 
ड़ियाँ एक ओर एक ही सीध में, श्यार 
तीन दूसरी ओआर २२ गज़ पर, दो 
दा ब्यत्ञ? या छोटी खूँटियों की तरह 
लकड़ियाँ, खेलने के लिए बिट! या 
थापी, गेंद, हाथों की रक्षा के लिए 
दस्ताने; परों के लिए 'ल्यग गाड?, 
कौन पहनता है ? 

(३ ) खेलने वालें--हर ओर ११; खेलानेवाले मैदान 
में नियत स्थानों में खड़े होते हें, 
इनमें से एक गेंद फेंककर विक्यट 
गिराना चाहता है। खेलनेवाला 
उन्हें बचाकर गेंद को “बैठ”? से 
मारता है, गेंद के फिर आने तक 
देड़ता है श्र 'रन! करता है, एक 
रन में कितना दोड़ना पड़ता है ९ 
एक खिल्ाड़ो कब तक खेलता है ९ 
हार-जीत कसे द्वोती है ? 


१८० रचना-पीयूष 
( ४ ) प>च--दे। अम्पायर या पंच, उनका काम, रनों 
का लिखा जाना । 
( ४५ ) लाभ--उत्तम व्यायाम, हाथ-पैरों फी पुष्टि, देखने 
व अन्दाज़ करने की शक्ति बढ़ती है, क्‍्याँ- 
कर ९ साथ मिल्लकर काम करना । 
( ख ) ऐतिहासिक प्रबन्ध 
( ५ ) राम 
भारतवर्ष में ऐसा कान पुरुष है जिसके कर्ण श्रोरामजी की 
कीति-सुधा का पीकर न तृप्त हुए हों श्रौर जिसका हृदय- 
कम्नल उनके प्रताप-सूये से न खिल गया हो ? यह वही राम 
हैं जिनके नाम का गुंजार वाल्मीकि-काकिल ने अपनी ऋविता- 
वाटिका में किया हे । 
त्रेता युग में भ्रयोध्या के महाराज दशरथ के घर में इनका 
जन्म छुआ था; आज भो हम उनके जन्म फे दिन “रामनवमी” 
का त्रत फरते हैं। यह बचपन ही से रूप की खानि, बल के 
निधान और शील्ल फे समुद्र थे जिससे दूर तक इनकी प्रभुता 
का विलक्षण प्रभाव पड़ा। यहाँ तक कि विश्वामित्र ऋषि 
यज्ञरक्षाथे इन्हें व इनके भाई लक्ष्मण का अपने साथ ले गये । 
वहाँ यज्ञरक्ता, ताड़कावध, सुबाहुवध, मारीचदण्ड, अ्रहल्यामे|ज्ष 
झ्ाादि करके जनकपुर की तैयारी हुईं जहाँ राजा जनक की 
कन्या का स्वयंवर था। वहाँ पर बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं 
का मान मथ और शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीताजो से 
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ब्याह किया; कर अयोध्या का लौटते समय मार्ग में परशु- 
राम का मान-मर्दन किया । 

कुछ समय में दशरथ महाराज ने इनको युवराज बनाना 
चाहा, पर इनकी सोतेली माता कैकेयी ने रह में भड़ कर दिया- 
रामजी सीता व लक्ष्मण को साथ लेकर वन सिधारे ओर यौाव- 
राज्य कैकयी के पुत्र भरत फे लिए ख़ाली रक्खा गया । इसी 
शोच में राजा दशरथ ने प्राणों का परित्याग कर दिया। 

भरत ने अपने नाना के यहाँ से आकर योवराज्य स्वीकार 
न किया, और अपनी माता को इस अनिष्ट क्रिया पर घिक्कार 
करके राम को बुल्ला लाने का उद्योग किया । परन्तु दृढ्त्रत 
रास पिता के आज्ञानुखार चेादह वर्ष तक वन नहों छोड़ सकते 
थे। निदान उनके लौटने तक अयोध्या में चल्॒तू प्रबन्ध कर 
दिया गया । 

वन में रामजी का पहला नित्रास चित्रकूट था; पर 
अयेध्या से निकट होने के कारण यहाँ कुछ विन्न होता था । 
दूसरा नित्रास नासिक में पथ्चवटी में हुआ । यहाँ लड्डाग के 
राक्षस राजा रावण की बहन शुपेणखा ने सीता पर आक्रमण 
किया, तब लक्षमण ने उसे नाक ओर कान से हीन कर दिया। 
इस वृत्तान्द फो सुनकर खर-दूषण आदि चेदह सहस्न राक्षस ने 
राम पर चढ़ाई की, पर वीरवर राम ने खबको नष्ट कर दिया । 

अब शूपंणखा रोती हुईं रावण के पास गई जिसने राम से 
पूणे विरोध उत्पन्न किया। छक्ल से मारीच फे द्वारा राम व 
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खत्मण का अछग ले जाकर रावण ने सीता को दरकर अपने 
राज्य सें कर दिया। अब ते परम दुःखाकुल होकर राम ने 
सुम्रीव नामक वानरपति से मित्रता की श्रेर उसके भाई बालि 
का मारकर उसे किष्किन्धा के राज्य पर स्थापित कर दिया। 
सुग्रीव के उद्योग से हनुमान ने जाकर लड्ढडा फूंफक दी 
श्रेर सीताजी की प्रवृत्ति राम का सुनाइं। ख़बर पाते ही 
असेख्य वानरों व भालुओं की सेना ने समुद्र में पुल बाँध 
लडुग पर आक्रमण कर लिया | बड़े बड़े घोर युद्ध तुए जिनमें 
रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गये। अन्त में राम ने रावण के 
वंश का संह्ाार करके लड्ठाग का राज्य उसके भाई विभीषण को 
दिया जो पहले ही से इनका मित्र हो गया था । 
इस अद्भुत विजय को पाकर श्रौर अग्नि को सीता की 
शुद्धि का साज्ञो करके रामजी अपनी पुरी अयोध्या को पधारे, 
जहाँ उन्होंने चिरकाल अत्यन्त नीति व नम्रता से राज्य किया । 
राम में सम्पू्ं उत्तम गुण--विद्या, विनय, शील, दया, 
उपकार, ऋृतज्ञता, नीति, धेये, रृढ़त्रतता, सत्य आदि--थे, यहाँ 
तक कि हम हिन्दू लोग उन्हें आदशरूप पुरुष, मर्यादापुरुषोत्तम 
और विष्णु का अवतार मानते हैं । 
( ६ ) गोखामी तुलसीदासजी 
(१ ) जन्म--बाँदा ज़िले के राजापुर ग्राम में, सं० १५८८ 
वि० मूल में जन्म, माता पिता से त्याग। साधु 
नूसिहदास सोरों ले गये । 
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( २ ) गृहस्थाअ्रम--बड़े होने पर विवाह आदि गृहस्थ- 
घर्म । स््री के उपदेश से विराग । 

( ३ ) साधुव॒ृत्ति--काशी को जाना। प्रेत के द्वारा 
हनुमानजी के दशन, चित्रकूट जाना, श्रोराम- 
दशन । अयोध्या जाना, वेरागियों से कगड़ा, फिर 
काशी को लौटना । 

( ४ ) अन्त--<€?१ वष की अ्रवस्था में संवत्‌ १६८८०, 
काशोपुरी में । 

( ५ ) भक्ति ओर पॉडित्य---श्रीराम के पूरे भक्त, 
हिन्दी-भाषा के प्रथम श्रेणी के कवि, सब शास्त्रों में 
प्रवृत्ति, चतुरता, दृढ़ विचार । 

( ६ ) गन्थ--बहुत से छोटे बड़े; जिनमें “रामचरित- 
मानस!?, 'विनयपत्रिका?, 'कवित्त रामायण? श्रादि 
बहुत विख्यात हैं । 

( ७ ) ससमय---मुसलमानों का राज्य, हिन्दुओं की क्षीणता, 
घम-मतों में विराघ। गोसाई'जी ने सब मतों को 
मिल्लाकर भक्ति-पत्ष प्रधान रक्खा । 

( ग ) विज्ञान-प्रबन्ध । 
(७) वर्षो 
'साइ जल्त अनल शअभ्रनित्ल संघाता । 
होय जत्लद जग जीवन दाता ॥॥! 
ध्र्थात्‌ “अग्नि श्रेर पवन के संयोग से वद्दी जल्न बादल 
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देकर फिर बरसता है, जिससे संसार के जीव जीते हैं? यहद्द 
तुलसीदासजी का वचन है; अब इम इसी का विवरण 
लिखते हैं । . 


समुद्र और नदियों में सहरसों काख तक पानी फेला रहता 
है ओर जब इस पर सूये की किरणों पड़तों हैं तब उनकी 
गर्मी से पानी भाप फे रूप में बदलकर ऊपर चल्लता है। दम 
देखते हैं कि अश्रगर पानी आग पर गमे किया जाता है ते उछसे 
भाप निकल्लतो है, यह भाष पानी ही का दूसरा रूप हे; इसके 
बारे में विज्ञानवाले कहते हैं कि गर्मी से सब चीज्ञें फेलवो हें, 
इसलिए पानी फे छोटे छोटे कण फेल्कर भाप बन जाते हैं । 
हमकी यह भी ज्ञात है कि हलही वस्तु सदा भारी वस्तु के 
ऊपर रहती है, [ जेसे तेल और पानी मिलाकर रख दो ते 
तेज्ष ऊपर ही रहेगा, क्योंकि पानी से हल्का देता दै ] इसी 
लिए यह भाष पानी से निकलकर हवा में मिल्ल जाती है । 


० शगर हम इसका प्रमाण देखना चाहें ते गमे पानी से 
निकलती हुई भाष के सामने फाई सूखा बरतन कर दें, क्षण- 
मात्र में पानी के हज़ारां छोटे छोटे बिन्दु बरतन पर जम 
जावेंगे, श्रौर थेड़ी देर रखने पर बह निकलेंगे । 


यह भाप हवा के साथ सेकड़ों हज़ारों कोस तक चली 
जातो है श्रार ठंढक पाकर जमने लगती है, तभी बांदल्ल रूप 
से दिखाई देती है। अधिक सर्दी से घही भाप फिर अपने 
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रूप में नहीं रह सकती किन्तु पानी के छोटे छोटे कण बन 
जाते हैं जो इकट्रे द्वाकर बूँद बूँद करके बरसते हैं । 

भारतव५ में 'मानसुन! वायु के कारण पूर्व समुद्र की 
भाष बंगाल की ओ।र से पहजाब तक चली जाती है; पर॑ श्रद्यन्त 
ऊँचे हिमालय के कारण उप्तके दूसरी ओर नहों जा सकतो,; 
इसी का कुछ भाग मध्य-देश व मदरास की ओर भी चश्षा जाता 
है। पश्चिम समुद्र की भाप 'काॉकन! व गुजरात आदि देशों 
में जाती है जद्दाँ पव॑तां से रुककर बरसतो है, चूँकि राज- 
पूताना के बड़े भाग में इस भाप का रोकनेवाला कोई पवेत 
नहों, इसलिए वहाँ वर्षा नहों दवोतो । 

वर्षा ही से सब पेड़ पोाघे घास फूछ हरे ओर जीवित 
रहते हैं; इसी से जीवधारी अपना अपना भेजन पा जाते हैं । 
कृषि करनेवाले देशों में एक ही साल की अश्रनावृष्टि से 
सत्यानाश दो जाता है, क्‍योंकि अनाज पैदा नहीं द्वोता तो 
लेग क्या खाकर जियें। इस मद्दान्नाभ के भ्रतिरिक्त वर्षा से 
हमारे चित्त प्रफुन्चित रहते हैं और उष्णता की कमी हे जाने 
से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है । 


(८ ) भाजन का परिपाक 
प्राय: लोग अज्न न पचने ओर उदर-पीड़ा आदि की 
शिकायत किया करते हैं, पर उनको यह नहीं ज्लात होता कि 
ये दु:ख क्यों द्वोते हैं। यदि वे भेजन-परिपाक की संच्षेप 
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रीति जानें तो आशा है कि उसके श्रनुकूल काम करने पर 
उनकी व्यथा दूर हो जावे । 


भोजन पहले दाढों श्रोर दाँतों से महीन होकर और मुख 
के रस, लार, या थूक से मिलकर एक नल्ली के द्वारा भीवर 
जाता है। भोजन का महीन द्वोना आ्रवश्यक है क्‍योंकि बड़े 
टुकड़ों के चल्ने जाने से भीतरी कक्ष का बड़ा श्रम करना पड़ता 
है। थूक का मिलना और भी आवश्यक है क्योंकि यह उसे 
गला कर पचने योग्य कर देता हे । जल्दी खाने से यह 
देनों काम प्रधूरे रह जाते हैं; इसलिए पचने में देर द्दोती है । 


जा नक्ती इस भाजन को भोतर ले जातो हे उसमें गले 
के स्थान पर अन्य कई द्वार रहते हैं जे कि निगलते समय 
बन्द दो जाते हैं। हँसी से फेफड़ोंवाला द्वार खुल जाता है तब 
भोजन का कुछ भाग वहाँ जाकर दु:ख देता है; वायु भीतर 
से उसे ढकलकर श्रपने मार्ग में लाना चाइती है, इसी से 
खाँसी शोर बेचेनी होती दै। 


भेजन नल्ली फे द्वारा आमाशय या म्यादे को जाता है 
जे एक प्रकार की थैली है श्रेर जिससे एक तरह का रस 
छूटकर भोजन का पतला कर देता है । तब इस थैल्ो के 
दूसरे सिरे पर से निकलकर भाजन एक बारह इच्चो नली में 
जाता है जहाँ पर दो प्रकार के रस उसमें मिलते हैं श्रर्थात्‌ 
कफाशय से कफ झौर पित्ताशय ( कक्षेजे के एक भाग ) से 
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पित्त। शअ्रगर खाने में थूक का योग्य भाग नहों मित्ना ते 
कफाशय का उसकी कमी पूरी फरनी पड़ती है जिससे वह्द 
निबेल हो जाता हे । 

इन द्वोनों रसों से मिलकर भाजन का पतला द्रव छोटो 
आँते में जाता है जे रस्पती की तरह फन्दों में लपेटा हुई एक 
दूसरी पर पड़ी रहती हैं। आंतों की चाल कई एक कीड़ों 
की तरह होती है जिससे भाजन बराबर आगे बढ़ता चत्ञा 
जाता है। इन्हों आँतों में कुछ बारीक रोंए से होते हैं जे। 
भाजन के सत्व का खींचकर दूसरे मार्गों से रक्त में मिश्ञा 
देते हैं। बचा हुआ भाग छोटी आँतें से निकल बड़ो आँत 
में जाता है जो श्रधिक चोड़ी होती हे ओर छेटी आँवों 
को चारे| ओर से घेरे रहती है। अगर भेजन का कोई 
लाभकारक भाग बच गया हे तो वह बड़ी आँत में खिंच 
जाता है ओर कूड़ा आँत के बाहरी खिरे के पाख इकट्रा हो 
जाता है। समय पर मांस के पट्टे इसे दबाकर बाहर 
निकाल देते हैं । 

अधिक खाने से या कच्चा व कठार खाने से, या बिना 
आदत के देर में पचनेवाज्ञी वस्तुओं के खाने से पचानेवाली 
कल का बहुत मिहनत पड़ती है जिससे पेट में पोड़ा देती है 
ओर पाचन-शक्ति कम पड़ जाती है। 

यहाँ पर यह भी बतल्ला देना ठोक दे कि शरीर के पाक्षन 
के लिए पूरा सामान सेजन ही से मिलता है। भोजन के 
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पचने में जितनी कमी होगी उतना ही कम रस शरीर को 
मिलेगा, श्रौर दुबेलता बढ़ती जावेगी। सुस्त लोगों की पाचन- 
शक्ति घट जाती हे, इसलिए भाजन का निकास आँतों से 
बहुत देर में होता है; इसे बद्धकाप्ठ या कृब्ज़ कहते हैं, और 
यह बहुत से रोगों की जड़ है । 
मनुष्यों का चाहिए कि अपने बल के श्रनुसार, नियत 
समय पर, पचने के योग्य माजन करें और चलने-फिरने व 
व्यायाम से इस बड़ी कल्न का ठीक रक्‍्खं। 
( ९ ) रोशनी के उपाय 
(क) प्राकृतिक--सूर्य की रोशनी, सबसे कड़ी व उत्तम; 
चन्द्रमा व तारां की रोशनी मन्द। इनका हर समय 
न मिलना, इसी से और उपायों की आवश्यकता । 
(ख) कृचिम--( १) मशाल--बरगद को बरोही या 
पुराने कपड़ों की, तेल ऊपर से डालना, फटठिनाई । 
(२) सेममबत्ती--चर्बी का धीरे धीरे आँच से गल्तना | 
(३ ) दीपक या लेस्प--घरतन से तेल्ल का बत्ती के 
द्वारा खिंचना ; मिट्टी का तेज्ञ सदा बन्द बरतन में, 
क्यों ? काँच की चिमनी; उसके लाभ । 
(४ ) गेस-- कोयले या तेज्ञ से बनना, नतियों के द्वारा 
जलना, सबका न मिल सकना । 
(५ ) बिजली--सबसे तेज़, बिजलीघर से तारों के 
द्वारा झाना, केवल बड़े शहरों में होना । 
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(१) साधारण--एक रोग, लक्षण (ज्वर , गिल्टी आदि)। 

( २ ) हानि--बड़ी मस॒ृत्यु-संख्या, घरों का बिगड़ जाना, 
किसी का पास न आना | 

( ३ ) फेलाव--पिस्सू व चूहों के द्वारा--बीमार चूट्दों 
व मनुष्यों का रक्त पिस्सू चूसते हैं, यही पिस्सू नीराग 
चूहों का काटकर उनमें रोग फैलाते हैं, यह चूहे 
दुसरे मकानें का भाग जाते हैं जहां और पिस्सू 
इनका रोगी रक्त चूसकर मनुष्यों को काटते हैं तब 
मनुष्य रोगी हो जाते हैं । 

( ४ ) भारस्भ--बम्बई से, पहले इसके रोकने के लिए 
सरकार की ओर से उपाय, रोगियों की जाँच व 
रोक, छोटे कर्मचारियों की बेइमानी, लोगों की 
घबराहट, लाचार द्वाकर उपायों का त्याग । 

(५ ) उपाय--दवा, सफाई, जन्तु-विषनाशक दवाओं 
से मकान पुताना, घर छोड़ बाहर फोपड़ों में रहना, 
बीमारों से छगाव छोड़ना, टीका लगवाना । 

( घ ) तके-प्रबन्ध । 
( ११ ) उपन्यासेी ( नाविलीं ) का पढ़ना लाभदायक 
है या हानिकारक हे ९ 

जब कोई नई पुस्तक लिखो जाती है तब हम प्राय; यह 

देखते हैं कि उसमें काई नवीनता है या फेवल पुरानी प्रचल्षित 
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बातें दी उठाकर रख दी गई हैं। यदि नवीनता है ते किस 
प्रकार स्थापित की गई है, कौन फोन से विचार किस क्रम 
से रक्खे गये हैं पम्लैर किख प्रकार दृढ़ किये गये हैं। इन 
बातों के साथ साथ पुस्तक की रचना और भाषा भी देखी 
जाती है, भ्रर्थात्‌ शब्दों व वाक्यों के मुद्दाविरे, बल ओर 
सम्बन्ध आदि सभी पर दृष्टि डाली जाती है। 

यदि किसी उपन्यास में पूर्वोक्त सब बातें अच्छी पाई 
जावें तो उप्तके पढ़ने में क्या हानि है ? हम जानते हैं कि 
नाना भाँति की पुस्तकों, नाटक, फाव्य, इतिद्दास, जीवन- 
चरित्र, यात्रा-व्णन आदि के साथ उपन्यासों की भी गणना 
की जाती है; पलार जब शिक्षित मनुष्य के लिए अन्य प्रकार 
के ग्रन्थों का पढ़ना आवश्यक हे ते उपन्यासों की कमी क्‍यों 
रक्‍खी जाबे ? यही नहों, प्रत्युत उपन्यासों के न पढ़ने से एक 
विशेष प्रकार की शिक्षा नहीं होती और यह शिक्षा किसी 
दूसरे प्रकार से नहीं दी जा सकती । 

विज्ञान की अमूल्य बातें सूखो रूखी पढ़ने में बहुतें का 
अरुचि करती हैं, पर जब यह उपन्यास में मनुष्यों के साधारण 
कार्मो के साथ लगा दी जाती हैं तब बड़ी सुगमता से बुद्धि में 
था जाती हैं। इसके अलावा उपन्यास्ोें में श्पने समय के 
झादमियों, उनके ढड्ढों, उनकी आधिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
धामिक दशाओ। का चित्र खोंचा रहता है जिसके देखने ही से 
सब भल्ञाइयाँ व बुराइयाँ प्रकट द्वो जाती हैं । अ्रच्छे व बुरे लेगे 
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का नमूना झ्रांख के सामने आ जाता है जिससे अपने घरित्र 
की शुद्धि हो सकती है । 

गूढ़ विचारों से भरे हुए कठिन ग्रन्थों का' पढ़ना बहुत 
समय तक नहीं हो सकता, इस कारण थकावट मिटाने व 
विषय बदक्लने के लिए उपन्यासें की आवश्यकता पड़ती है । 

उपन्यास पढ़ने के प्रतिकूल भी कई बातें कही जाती दैं--- 
इससे स्वयं विचार करने की शक्ति जाती रहती है। ऐसे ग्रन्थों 
में जो बातें दी रहती हैं उनका पढ़कर समभ लेने ही का काम 
है, भ्रपने विचार करने की ज़रूरत ही नहों पड़ती । इन ग्रन्थों 
के अधिक पढ़ने से फिर गूढ़ विचारवाल्ते अन्धों में जी नहों 
लगता ओर सदा हलके ग्रन्थ पढ़ने की धुन सवार रदह्दती हे। 

बहुत से उपन्यासों का एक बार छपकर दुबारा छपने 
की नोबत नहीं आती; इससे स्पष्ट है कि उनमें कोई सार 
नहीं होता। 

कुछ उपन्यासों में काम-कला की अनुचित बातें, कामियों 
के अनुचित उपाय ओर नीच पात्रों की लज्जा-दायह बातें होती 
हैं जिनके पढ़ने से पाठकों पर वेसा ही रड्ढ चढ़ जाने का भ्रय 
रहता है। विशेषत: लड़कों के कच्चे हृदयों पर उनका श्रतद्यन्त 
हानिकारक प्रभाव पड़ता है । 

इन लाभों और हानियों को देखकर पूर्णतया यह निर्णय 
करना कठिन है कि उपन्यास पढ़ने चाहिएँ या नहों। फेवल 
इतना कद्दा जा सकता है कि भ्रच्छे चरित्र के दिखानेवाले 
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श्रोर वस्तुतः कोई श्रच्छी बात सिखानेवाल्ले उपन्यास लाभकारी 
होते हैं; इनके अन्यत्‌ नीच कर्मवाले श्रार अश्लील बर्ताववाल्े 
ग्रन्थों से घणा। ही उचित है । 


( १२ ) कान सा बड़ा आविष्कार हे-- 
लिखना या छापना 
लिखना--( १ ) छापने के पहले निकला; हर देश में पहले 
हाथ से अक्षर खींच गये, तब दूसरी 
विधियाँ निकछ्ली | 

(२ ) सब बड़ी बड़ो पुस्तक आदि पहले लेख में 
होती हैं तब छापे में उतारी जाती हैं । 

(३ ) लिखना हर स्थान श्रौर हर समय पर हो 
सकता है; काई विचार आते ही समय 
लिख लिया जावे ते बना रहता है, नहों 
ते भूल जाता है, छापा ऐसी जगहों पर 
काम नहीं देता । 

छापना--( १ ) एक ही बार में जितनी प्रतियां चाद्दे तैयार 
कर लो । 

( २ ) इससे पुस्तक सस्तो मिलती हें श्रौर अधिक 
तोग पढ़ सकते हैं। विद्या की वृद्धि द्वोतो 
है। गाप्त पुस्तक-रत्न ग्राज-कल हर द्वाथ 
में दिखलाई देते हैं । 
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( ३ ) इससे बड़ो शुद्धि रहती है। लिखी हुई 
पुस्तकों में बड़ा भ्रम रहता हे । 
फल--लिखने फे बिना काम ही न चलेगा प्रौर छापने के 
बिना विद्या की वृद्धि नहीं होगी। एक के बन्द होने 
से सब काम रुकंगा, दूसरे के बन्द होने से बहुत सा 
रुकेगा | इसी से लिखना बड़ा आविष्कार हे । 
१३--मांस खाना उचित हे या अनुचित ! 
उचित--( १ ) बहुत देशों के निवासी खाते हैं । 
(२) सभ्यता न फैलने के पहले सब मनुष्य खाते थे । 
(३ ) कुक्कुर दाँत अथांत्‌ बीच से तीखरे नम्बर- 
वाले दाँत दिखलाते हैं कि मनुष्य मासाहारी 
जीव हे । 
(४ ) इसमें बलवद्धक शक्ति अधिक होतो है । 
(५ ) खाद-युक्त भाजन हे | 
खनुचित--( १ ) हिन्दू-शास्रों में निषेध, जीवों पर दया । 
(२ ) शरीर-पाहन की आवश्यक वस्तुएं पौधों में 
मिलती हैं । 
(३) रोगी जीव का मास खानेवाले रोगी हो 
जाते हैं । 
(४ ) काम-क्रोधादि तामसी गुण बढ़ते हैं; क्षमा- 
शक्ति घट जाती है। 
निणय--दोनों फी तुक़ना करके अपने विचार के अनुखार । 


२०४ रचना-पीयूष 
( उ' ) उद्धरण प्रबन्ध 
( १४ ) “अपनी करनी पार उतरनो”” 

यह कहावत हमको सिखलाती हे कि शभ्रगर किसी काम 
में सिद्धि चाहते हे। ते स्त्रय॑ उसका उद्योग करो, दूसरों के 
भरोसे न रहे । यह संसार अपने मतक्नब का है, हर आदमी 
की जितनी चिन्ता अपने निञज्ञ के काम के लिए द्वोती है उतनी 
दूसरे फे लिए नहीं होती । फिर जब तुम्हारा काम है और 
तुम निश्चिन्त होकर बेठे हो ते दूसरों को क्या परवाह है कि 
आकर उसे पूरा करें। 

इससे यह आशय नहीं है कि जगत्‌ में लोग एक दूसरे 
की सहायता नहीं करते । लोग तुम्हारी सहायता करेंगे, परन्तु 
कब्र ? जब तुम स्वयं उसमें दत्तचित्त रहाोगे। दूखरों की 
सहायता सहारा-मात्र के लिए द्वेतती है, परन्तु पूरा काम अपने 
ही किये से होता हे। बचपन में माँ-बाप पात्नन-पेषण करते 
हैं, पर वे खदा नहों बने रहते; किप्ती दिन बोक्क सिर पर 
अवश्य ही पड़ता है। इस बाभ के सँभाज्ञने फे लिए तैयारी 
की झावश्यकृता है। अगर तमाम दिन खेल-कूद में गँवाये 
हैं, विद्या नहों पढ़ो, उद्यम नहों सीखा, रह्न-डक्ष नहों देखे, ते 
वह बोझ सिर तोड़ देगा । परन्तु इससे विपरीत अगर काम 
करने का स्वभाव डाला है, कठिनाइयें फे दुर करने के उपाय 
सीखे हैं श्रेर अपने बाहु-अल पर विश्वास है ते। इतना बा 
क्या इससे दूना भी सुगमता से उठा लेोगे । 
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विज्ञायत के डारविन”ः नामक एक विज्ञानी ने लिखा है 
कि जीवन-निर्वाहद के लिए दुनिया में बड़ी खींच-खाँच रहती 
है भ्र्थात्‌ श्रपने निवाहद के लिए दूसरों का विचाग छोड़ देना 
पड़ता है। यहद्द बात छोटे जीवधारियों में अधिक पाई जाती 
है। बिल्लो का चूदहें। पर करुणा नहों होती, इसखिए वे 
अगर अपना जोवन चाहते हैं तो देख-भालकर बिल्ल से 
मिकलें। मनुष्य में यह सवाथेपरता किसी समय में अधिक 
थी, परन्तु अब सभ्यता के बढ़ जाने से उसमें कुछ कमी हुई 
है। तथापि थोड़े धन के लिए नीच लोग मनुष्य-वध तक फा 
साहस कर बैठते हैं; एक ही स्थान प्राप्त करने के अभिल्लाषी 
अपना ही स्वाथे देखकर दूसरों फा उससे वंचित करना चाहते 
हैं। इसलिए मनुष्य में अपने को दूसरों से बचाने की शक्ति 
अर कार्य-सिद्धि के उपाय आवश्यक हैं | 

इसी दी हुई कहावत में संसार की तुलना एक बड़ी नदी 
या समुद्र से दी गई है जिसका पार उतरना ज़रूरी है। जिन 
लोगों में तैरने की शक्ति, या घड़े आदि बाँधकर, नाव तैयार 
करके पार जाने की शक्ति है वे तो अपने अपने उद्योग के 
अनुसार उतर जाते हैं। पर जो इधर-उधर मुँह ताकते हैं वे 
बीच धार में डन्मज्नित निमज्ित हुआ करते हैं । 

सबका फल यह है कि मनुष्य को अपने निवोह के लिए 
स्वयं दढ़ता के साथ प्रय्ल करना चाहिए। पाठशाक्षा की 
थेड़ी सी अधिक मिहनत, युवावस्था का थोड़ा स्रा भ्रधिक 
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प्रात्म-याग, दुःख के समय का थोड़ा खा अधिक थेये, औ्रर 
चरित्र की शुद्धि के लिए थोड़ी सी अधिक रढ़ता--यह खब 
मनुष्य का उस महासागर के पार करने में जल्न-यान का काम 
देते हैं। फिर स्मरण कर लो कि अपनी ही फरनी से पार 
उतर सकोगे। 


( १५ ) “अब पछताये हेतत क्या जब चिड़ियाँ 
चुग गई खेत” 
प्रथ--किसान का पश्चात्ताप, आह्वस्य का फल | 
भाव--अवसर चूक जाने से फिर काम नहों बनता । 
उदाहरण । 

नियत समय--थोड़ा दी होता है, बार बार नहीं मिलता । 

फल--जागृत रहना चाहिए; बालकों का विद्याभ्यास, 
बड़ा का धनेापाजन, घममें विषय श्रादि समय पर कर लेने 
चाहिएँ। चेतावनी पर काम करने से पछतावा नहा होता । 


( च ) मानसिक प्रबन्ध 
( १६ ) पुस्तके 
पुस्तकें विया फैलाने का मुख्य द्वार हैं, अर्थात्‌ एक श्रादमो 
की विद्या, अनुभव प्लौर विचारों को दूसरों के हृदय तक पहँ- 


चाने का काम पुस्तकें ही करती हैं | एक विज्ञानी पुरुष साइन्स 
में कोई नया आविष्कार करता है; एक कवि किसी उत्तम विचार 
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को योग्य शर्ब्दां में प्रकट करता है; और ज्योंही वे पुस्तकों में 
लिखे गये, मनुष्य-सात्र के पास पहुँच गये। इस प्रकार एक की 
कमाई से सब लाभ उठाते हैं। पुराने सप्य की बातें पुस्तकों 
के ही द्वारा दमकी ऐसी ज्ञात हैं मानों प्रयक्ष दो रही हैं । 


मनुष्य की सृष्टि के बढ़ते ही बोलने के श्रतिरिक्त अन्य 
प्रकार से एक दूसरे पर अपने विचार प्रकाशित करने की 
आवश्यकता पड़ी, इधलिए श्रक्षराँ के सड्ढत या चिह्न बनाये 
गये ओर लिखने की प्रथा चल्ली। जल्लोग अपनी आवश्यक- 
ताओें का लिखकर दूसरों के पास भेजने कल्गे। ज्यों ज्यों 
सभ्यता बढ़ती गई, विद्या का प्रचार और भी ज़रूरो द्वोता गया 
प्रोर पस्तके' बनतो गई । 


परन्तु हर आदमी के लिए हर पुस्तक लिखना कठिन 
नहीं, वरन्‌ भ्रसम्भवित था। किसी को कैसे माल्ुम दो कि 
अमुक्त विषय पर कोई पुस्तक दे या नहीं, अगर हे ते कहाँ 
मिलेगी, श,्रौर मिलने पर भी उसके लिखने में कितनी कठिनता 
पड़ेगी । इसी लिए पुराने समय में विद्या का प्रचार अधिक 
हो। दही नहीं सकता था। पर जब से छापे का आविष्कार 
हुआ तत्र से यह दुःख दूर हा गया । एक ही साथ जितनी 
प्रतियाँ चाहें छाप सकते हैं श्रोर रेल वा डाक के द्वारा पृथ्ची- 
मण्डल पर सवत्र पहुँचा सकते हैं । 


वत्तमान समय में विषय इतने भ्रधिक हैं कि उनकी गणना 
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ठीक-ठीक नहीं हे! सकतो, श्रौर इन विषयों पर जो पुस्तकें 
लिखी जाती हैं, वे भी उतने ही प्रकार की होतो हैं। हम 
मानते हैं कि फोई पुरुष इस थाड़े से आयुबेल में सब प्रकार 
की पुस्तक नहों पढ़ सकता, तथापि जितने प्रकार की पुस्तक 
पढ़ी जाती हैं उतना हो अनुभव बढ़ता है। कुछ विषय ऐसे हैं 
जिनका जानना आधुनिक सभ्यजर्ना के लिए आवश्यक दी 
जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान या साइन्स आदि । जो 
मनुष्य कारा एक ही विषय जानता है उसकी विद्या अधूरी 
रह जाती है श्रार वह संसार को ठीक दृष्टि से नहीं देख 
सकता । परन्तु स्मरण रद्दे कि सब विषयों की कच्चाई इससे 
भी अधिक बुरी है। एक विद्वान का उपदेश है कि किसी 
एक विषय का पूर्णतया जानना ओर श्रन्य को थोड़ा थोड़ा 
जानना अच्छा हे । 

पुस्तकों फो चुनने में बड़ी बुद्धि का काम है । जेसे संसार 
में अच्छे और बुरे ल्लोग हैं, वैसे ही श्रच्छी श्र बुरी पुस्तक 
हैं। जैसे बुरे आदमियों के सड्ढ से चरित्र नष्ट हो जाता है 
श्र मनुष्य का घृणा होतो है वेसे हो बुरो पुस्तकों से भी। 
थाड़ो पुस्तकें पढ़ा, पर ऐसी पढ़ो जिनसे विषय स्पष्ट और 
विचार शुद्ध हो जावे। एक एक अध्याय पढ़कर पुस्तक बन्द 
करके से।चो कि उस अध्याय का तत्त्व क्या है, इस तत्त्व को 
याद रकक्‍्खे।। पुस्तक पढ़ने से तभी ल्ञाभ होगा जब तुम उस 
विषय को अपना बना लोगे । 
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( १७ ) विनय या नम्रता 
“यथा नवद्ि बुध विद्या पाये? 

जब वृक्ष बहुत फ़्लता-फलता है तो उसकी शाखाएँ कुक- 
कर भूमि से बातें करने लगतो हैं। जब बादल जल से पूणे 
ओर बरसने के समीप द्वोता हे तो नीचे उतर आता है। समुद्र 
में मेती नीचे बैठता है और तृण ऊपर उतराता है। इसी प्रकार 
विद्वान गुणी और सज्जन लोग विनय से चलते हैं । 

अच्छी चाल्न ढाज् के लिए कितने ही एक नियम बनाये 
गए हैं; परन्तु उन सबमें एक सीधा सादा उपदेश पाया जाता 
है कि हर एक काम नर्मी से करे । जे काम भ्राहिस्ता, शान्ति 
के साथ, मित्रता के भाव से किया जाता है उसका मूल्य द्विगुण 
दे जाता है । इसके विपरीत यदि फोई बात चिल्लाकर, हठ के 
साथ, साइस प्रकट करनेवाली कद्दी जाती है ते उसका प्रभाव 
उल्टा पड़ता है; अथांत्‌ फहनेवाल्ले की फठारता श्रौर नीचता 
भल्ककने लगती है। जब कोई श्रादमी बात कर रहा है ते बीच 
में टेकना, उसकी बात को रद करना, ठट्टा सारकर हेंसना, 
दूसरों से आँख मारना, वा मुँह बनाना श्रादि प्रकट करते हैं 
कि तुम्हें नम्नता की श्रच्छी शित्ता नहीं दी गई जिससे तुम 
अपने को सबसे उत्तम मान बेठे हो। 

इस सामाजिक संसार में सब प्रकार के लोग हें; किसी 
में एक गुण झधिक है, किसी में दूसरा, एक ही बात फो फोई 
एक प्रकार से मानता है, कोई दूखरे प्रकार से । जे बात फोई 

१४ 
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आदमी एक तरह से मानता है उस्रमें वह इतना ही पका हे।ता 
है जितना कि तुम अपनी राह पर द्वो । फिर थदि तुम उसकी 
बात नहीं सुनते और आप्रह करके अपनी द्वी बात का प्रति- 
पादन करते है। ते स्मरण रक्खे। कि उल्लका तुम्हारी बाव इतनी 
ही बुरी क्गेगी जेसे तुम्हें उसकी बात | अगर तुम्हारी तरह उसे 
भी क्रोध भ्राया ते सामाजिक दशा की वहीं से समाप्ति हे! गई । 


इस कथन से यद्द तात्पय नहीं कि किसी की भ्ूूठी बात 
पर हाँ में हाँ मिलाओ। । अवश्य उसकी अझसत्य बात का खण्डन 
करे ओर सत्य बात का प्रतिपादन युक्ति के साथ करो, पर 
पहले उसकी बात का यथाथे तत्त्व बूक क्ञो प्लौर उ्तकी पदवी 
पर विधवार कर लो | प्पने मुंह से श्रपना महत्त्व स्थापित करना 
मियाँ मिट॒ह बनना और अधमता प्रकट करना है | 


बात-चीत में पदवी के अनुसार श्राप, महाशय, श्रीमान्‌ 
आदि का प्रयोग करना चाहिए। भूल पड़ने पर क्षमा की 
प्राथेना, पा करने पर आपकी पझ्त्यन्त कृपा है?, में झनु- 
गृहोत हुश्रा! आरादि कृतज्ञता-सूचक वाक्य कहने चाहिएँ। यह न 
सेचचना चाहिए कि ऐसे वाक्य केवल दिखाव के लिए हैं श्रौर 
खुशामद ज़ाहिर करते हें । 


ऊपर के वन में केवज्ञ बातचीत की नम्रता दिखाई गई 
है, पर इसके अलावा अन्य स्थानों में भी नम्रता की ज़रूरत 
है। बड़ों के वचन फा आदरपूर्वंक ध्यान के खराथ सुनना, 
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शहर की गन्दी हवा, कारखानों के ३जनों का घुंवा, 
सड़कों की धूल, गाड़ियां फी घड़घड़ाहट, घोड़ों की 
टांपों की खटपट, बड़ी बड़ी भोड़ों का कक्षकल्ल शब्द 
ग्रादि हैं। मुझको सन्देह होता है कि भ्रापके 
नथुने श्रोर कान ऐसी शभ्रनिष्ट धस्तुओं से बेकाम क्‍यों 
नहों हो गए। न आपको कभी ताज्ञी शुद्ध हवा 
मिलती होगी और न हरे हरे खेतों के उत्तम दृश्य, 
न जड्डली पक्षियों के सुरीले राग नसीब देंगे श्रोर 
न जड़ल के भआ्रानन्द-दायक स्थान | स्वास्थ्य को 
यह दशा है कि शरीर पीला पड़ रहा है; पेट पर 
हाथ फेर फेरके श्रजीणे की शिकायत कर रहे हो; 
ऐनक बिना कुछ सूकता बूकता भो नहीं, एक कोखस 
चलना भी कठिन है | 


घनेश्वर--बस, भाई बस; नीम के कीड़े का नीम ही भक्ता 


मालूम द्वोता है; तुमका अपने खेत-खलियान के 
सिवा और ज्ञात ही क्‍या है, नित्य उठकर खेतों में 
काम करे, श्रौर देर-सबेर रूखी-सूखी रोटियाँ खा 
ले, न तुम्हें भाँति भाँति के भोजन मि्ल सकते हें, 
न अच्छे अखबार मिलते हैं जिनसे श्रपने व प्रन्य देशों 
काहालज्ञात हो; न काई यहाँ पुस्तकालय है जिससे 
पुस्तकें लेकर पढ़ी श्रौर विद्या बढ़ाश्रे । श्रौर क्या, 
प्रच्छे पढ़े-लिखे आदमी भी बहुत नहीं हैं जिनकी 
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सड्॒ति से सुधार हो। बड़ो दूकानें भी नहों हैं 
जहाँ सब चीज़ें मिल्त सकती हों। अगर चित्त 
ऊबे तो बहलाने फे लिए न काई सभा है, न 
थियेटर है, न जर्ला है | 

सोतल-भ्रच्छा, भाई, यह सत्र खद्दी, हमें ते। स्वतन्त्रता 
सबसे भ्रच्छी लगती है। तुम लोग एक एक 
घर में सो सो श्रादमी सिकुड़कर रहते हो, यहाँ 
ते जितनी जगह चाहें घेर लें। तुम्हारे शहराती 
कष्टों से बचऋर चित्त का एकाग्र रख सकते हैं 
और जे। कुछ थाड़ो बहुत कमाई द्ोती दे उस्ली से 
अपना गुज़र करते हैं । 

चनेश्वर--देहात में कमाई थेड़ो तो है ही। व्यापार चल 
ही नहीं सकता, क्‍योंकि न रेल है न धच्छो 
सड़कें हैं जिससे माल आ जा सके। तार का 
कोई सिलसिला नहों, यहाँ तक कि डाऋघर भी 
दूर है, सप्ताह में किसी दिन डाकवाल्ा श्रा गया 
ते बड़ी बात हे। कितना ही ज़रूरी काम द्वो 
जल्द नहीं हो सकता; पैदल भ्रादमी दोड़ते दोड़ते 
हॉप जाता है | 

सोतल-सच है. पर जितना ल्लाभ तुमका होता है उससे 
अधिक व्यय भी ते है; तुम्हें काई वस्तु बिना 
दाम के नहीं मिक्षती, जलाने की लकड़ियाँ, दातूनें, 
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यहाँ तक कि मिट्टी तक मोक्ष छेते हो । इमको 
यह सब चीज़ें श्लौर नाना प्रकार फे फूल-फल 
वेंसे ही मिल जाते हैं। जिश्न काम में तुम एक 
रुपया ख़च करते हो वह हम बारह श्राने में, शलौर 
इससे भी कम में कर लेते हैं। हमारे यहाँ की 
बची उपज तुम्हारे पास पहुँचती हे । 

घनेश्वर--भच्छा, ठुम्हारा छड़का बड़ा हुआ है उसे क्‍या 
गाँव ही में पढ़ा लोगे ? वह शहर में रहकर पढ़गा 
प्रेर फिर शहर ही में रहकर अपना काम-धन्धा 
करेगा ते! उसे देहात क्योंकर मिलेगी ? 

सीतल-- ठीक है; यहाँ ते पढ़ाने का प्रबन्ध नहां हो 
सकता है। भाई जहाँ रहने की बान पड़ जाती है 
वद्दीं अच्छा लगता हे; हमारी ज़रूरतें यह्दीं पूरी 
है। जाती हैं इसलिए हमें सन्‍्तोष है, लड़का शहर 
में रहेगा ते कभी कभी हमको भी वहाँ की सैर 
मिल जाया करेगी । 

घनेश्वर--भार में भी तुम्हारे लड़के फे साथ आाकर कुछ 
दिन गाँव में रहा करूगा । श्रच्छा, श्रब जाने की 
अज्ञा दीजिए, नमस्कार ! 

सोतल--नमरकार ! ईश्वर श्रापका कल्याण करे। 

( ४ ) व्यापांर से लाभ 
एक वस्तु किसी को देकर उस्रसे दूसरी वस्तु लेना 
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व्यापार कहलाता है | ईश्वर ने सब देशों में सब चीकज्ञें नहों पैदा 
कीं, इसलिए जो चीज़ एक के व्यय से बढ़ती है वह दूसरे 
देश का चली जाती है और उसके बदले में वहाँ से भ्रन्य 
वस्तु चली भ्राती है। इससे दोनों देशों के वासियों का अपने 
निर्वाह की चीज़ें मित्वतो हें । 


व्यापार काई नया काम नहीं है। जिस समय संसार में 
सभ्यता नहीं फैली थी औ्रौर लोग पव॑तों की गुहाओं ओर 
पत्तियाँ के भफोपड़ों में रहकर पत्थर के ठुकड़ों व हड्डियों से 
किसी प्रकार खोद-खादकर कुछ अनाज पेदा करते थे, तभी 
से व्यापार की जड़ पड़ी । पत्थर व मिट्टी के बरतनों के बदले 
अनाज दिया जाता था। ज्यों ज्यों बहुत से लोग एकत्र बस्तियों 
में रहने गे, भ्रपनी व दूसरी बस्तियों की पेदावार बदलने 
लगे, इसी प्रकार सभ्यता के साथ ही साथ व्यापार भी 
बढ़ता गया | 


हमारे समय में व्यापार की बड़ो उन्नति हुईं है | विज्ञान- 
शासत्र की वृद्धि के कारण सहस््रों कलें निकली हैं जिनसे सब 
प्रकार के काम शीघ्र बनाकर तैयार कर लिये जाते हैं और रेल 
व जहद्दाज़ के द्वारा सब देशों में पहुँचा दिये जाते हैं । प्रथ्वी 
का कोई फोना ऐसा नहीं रह गया जिसका सम्बन्ध दूसरे देशों 
से न कर दिया गया हो । 


व्यापार से लाभ इतने हैं कि यदि विस्तार से लिखे जावें 
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ते एक बड़ी पुस्तक बन जावेगी। कुछ बड़े बड़े ल्लाभ यहाँ 
दिखलाये जाते हैं । 

धनागमस-- व्यापार का आधिक ज्ञाभ असीम है। माल 
लाने से पहले ही व्यापारी निश्चय कर लेता है कि अमुक स्थान 
में अमुक वस्तु की बड़ी माँग है, उसी के अनुलार माल्त मेंग|कर 
विक्रय करता है श्रार लाभ उठाता है | कभी कभी कुछ कारणों 
से भाव बहुत चढ़ जाता है श्रार यदि झपने पास माक्ष उपस्थित 
हुआ ते दूने दाम हो जाते हैं। इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है; यदि 
धनियों की गग्बना की जावे तो शभ्रधिकतर व्यापारी ही लोग 
निकल्ेेंगे। इसी लिए कहा गया है कि व्यापार में लक्ष्मी जी 
का वास होता हे । 

स्वतन्चता--यह भी एक बड़ा गुण है। दूसरों के 
बन्धन में रहना और अ्रपना विचार छोड़कर उसी की आज्ञा से 
सब काम करना, मनुष्य क्या पशु-पक्षो भी नहों चाहते । ठ्या- 
पारी को खतनत्रता रहती है भ्रथात्‌ वह अपनी रुचि के अनुसार 
हर काम कर सकता है । यह बात नोकरी-चाकरी में नहीं होती; 
इसी लिए कहा गया है कि ““ढत्तम खेती मध्यम बान ( वाणिज्य, 
व्यापार ), निषिद्ध चाकरी भीख समान? । 

कामों को वृद्धि >व्यापार में जे। माल कह्दों से भ्राता हद 
उसके संग ही संग उसके लाभ, प्रयोग करने के उपाय और कभी 
कभी बनाने के उपाय भो दिये रहते हैें। एऋ ही काम के लिए 
बहुत सी वस्तुओ। के देखने से उन खबके गुण-प्रवगुण ज्ञात 
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हो जाते हैं, और अपने देश में भो वैसी पस्तुओं के पेदा करने 
का प्रयत्र होने लगता है | देखते ही देखते हमारे भारतवष में 
कपड़े, शकर , दियासलाई, सिगरेट आदि बनाने के यन्त्र स्थापित 


हो गये हैं। 


सभ्यता--जब दूसरे देश के साथ व्यापार द्वोता है ते 
वहाँ के लोगों के साथ मिलना-जुलना होता है । कभी कभी 
उन देशों फो जाना पड़ता है। इससे उन लोगों के विचारों, 
रस्में कलर धर्मों का परिचय मिलता है श्लार मनुष्य की घुद्धि 
इकर सहनशीलता पैदा करती है, ओर 'कूपमंडूकता” जाती 
रहती हे। सभ्यता फैलाने का यह एक बड़ा उपाय हे । 


स्वास्थ्य--भिन्न भिन्न देशों के जलवायु से शरीर नीराग 
रहता है | व्यापारी आदमी कभी बेकार तो बेठता ही नहों, 
इसलिए बेकारी की कठिन बुराइयाँ उसके पास तक नहीं 
फटकतों । परिश्रम करने की बान पड़ जाती है, जिश्नसे शरीर 
स्वस्थ ओर चित्त प्रसन्न बना रहता हैं । 


उपकार-इस शब्द से यह अथ नहों कि व्यापारी जन 
किसी को अपना धन लुटा देता है, पर हाँ अ्रन्य प्रकार से 
वद्द अवश्य भल्ताई करता है। हर देश की चीज़ एकतन्न 
रखता है जो तुरन्त दाम देने पर मिल्ल जाती है, अगर दुभिक्ष 
पड़े तो प्न्‍्य देशों से अनाज लाकर उपस्थित करता हे; बहुत 
से नये पदा्थ अपने देश में बनवाता या पेद्ा कराता है; 
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समय पड़ने पर प्रजा द्वी की नहीं वरन्‌ राजा की भी धन से 

सद्दायता करता है | | 

उदाहरण फे लिए उम अगरेज़ों का नाम लेंगे। इनका 
खास देश ईँगलिस्तान कोई बड़ा देश नहीं है; हिन्दुस्तान 
श्रौर प्राय: भ्रन्य देश भी जो इनके राज्य में हैं व्यापार की 
उत्तमता से इनको मिले हैं; परन्तु अब भी जितने बड़े बड़े 
ऑँगरज़ राज्य-प्रबन्ध में लगे हैं उनसे कितने ही श्रधिक व्यापार 
में झपना तन मन धन समपित कर रहे हैं । 

[ ने|ट--इस प्रबन्ध में व्यापार के लाभों का वर्णेन लेख के 
प्रन्‍्य भागां से कुछ अधिक विस्तृव हे, क्योंकि १८१७ 
की वनाक्यूत्षर फाइनल परीक्षा? में यही लाभ पूछे 
गये थे । ] 

(२० ) लम्बे अनध्याय ( छुट्टियों ) के दिन केसे 
बिताने चाहिए! 

प्रस्तावना--हर स्कूल में वाषिक गर्मी की छुट्टी ? मास 
से तीन मास्र तक द्वोती है। 


बहुधा कैसे बिताई जातो हे--एस्‍्तकां को बाँधकर रख 
देने से श्रेर समय को मिथ्या खोने से | 


छ्ट्ो का सतलब--शारीरिक व मानसिक थकावट का 
मिटाना श्रौर आगामी वर्ष के लिए काम फे योग्य 
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बनाना । इसके लिए हितकारी बातें, प्रातःकात् फा 
टहइलना, खुली वायु में व्यायाम करना, खेलना आदि | 
पढ़ना--यदि गत वष में श्रम नहीं किया पश्लोर पढ़ाई में 
कमी रही है ते छुट्टी फे प्रथम भाग में पूरी दोनी 
चाहिए, अन्तिम भाग में स्वास्थ्य-रक्षा के उपाय 


व्यायाम श्रादि । 

बाहरी विद्या--यदि इच्छा हे ते कोसे से बाइरवाली 
नई विद्या फा सीखना, परन्तु श्रम अधिक न करना, 
व्यावहारिक विद्या जेसे पोधे लगाना, सोचना श्ादि 
का सीखना । 

द्रसरे स्थान--जलवायु बदलने के लिए प्रन्यत्र जाना, 
वहाँ की वस्तुओं को देखना । 

समय-- समय का नियम रखना, क्‍योंकि छुट्टियों में यह 
कठिनता से रहता है । 

फल--ऐसा करने से श्लरीर स्वस्थ, चित्त उत्साहित और 
विद्या में अभ्यास बना रहता है । 


( २१ ) खतनन्‍त्रता व परतन्त्रता 
परिभाषा--स्वतन्त्रता--भ्रपनी इच्छा फे प्रनुसार काम 
करना | 
परतन्त्रता---दूसरे की इच्छा के अनुसार काम 
करमा | 
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परतन्चता के भेद-औथर से, राजा से, जाति तथा 
समाज से, व्यापारियों से, माता-पिता आदि बड़ों से, 
धन से । इन सबसे क्‍यों परतन्त्रता होती हे उस्चका 
वगोन । 


विवेक--राजा, समाज श्मोर व्यापारियों की परतन्त्रता से 
श्रात्म-गीरव नहीं जाता; क्‍्योंकर ? माता-पितादि 
बड़ों की परतन्त्रता से ल्ञाभ है, क्यें|कि वे श्रपने को 
ढड़' पर लगाने व जीवन का सफल बना देने का यत्न 
करते हैं। धन की परतन्त्रता अधम है । 


घन--प्राय: जीविका को स्वतन्त्रता ही से लोग खतन्त्र कहे 
जाते हैं। व्यापार में अधिक खतन्५्रता है, नोकरी में 
कम, उधार लेने में बहुत अल्प | 
डधारदाता या व्यवद्दारी' के सामने आँख नीचो करनी 
पड़ती है; समय पर रुपया न पहुँचने से विश्वास ज्ञाता 
रहता है; कभी कभी उसके प्रतिकूछ् उपाय से।चे जाते हैं, यहद्द 
कृतन्नता है | 


विचार की स्वृतन्च्रता--किसी के कहने में न श्राकर 
स्वयं वस्तुओं का विचार करना श्रोर दृढ़ निश्चय 
करना । यह अच्छा है; पर प्रमाद हा जाने का बड़ा 
भय है; इसलिए यदि स्वयं न समथे हो ते। योग्य 
पुरुषों के ववन के अनुखार चलते । 
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उपदेश--जिस परतन्त्रता से चरित्रशुद्धि दो वह भ्रच्छी 
है, परन्तु धन-विषयक स्वतन्त्रता ही भली है। 


( २२ ) आत्म-साहाय्य 
सबसे उत्तम हे--कंवल दूसरों ही के भरोसे पर रहने से 
हानि, समय पर उनका न पहुँचना, उनसे नीचत्व का 
भाव रखना, झपनी दुबेलता का झपने पर तथा औरों पर 
प्रतीत द्वोना, उत्साह-शक्ति के अभाव से जीवन कदठु लगना, 


थादि | 


लाभ--अपने श्राप सद्दायता कर लेने का साहस--हर काम 
का सुगम हो जाना, उत्साह-शक्ति का बढ़ना, किसी 
के परतन्न्रन न रहकर भ्रात्म-गारव बढ़ाना। श्रम 
की बान । अनुभव पाना । अकेल्ते भी संखार में 
अपना माग ढूँढु लेना । चरित्र की दृढ़ता । अपनी 
गाढ़ी कमाई का आदर | परिमित व्यय। स्वयं 
कठिनता उठाने के कारण दूसरों की कठिनता का 
जानना, श्रौर उन पर कृपा करना । 

उदाहरण--धनियों के बालक पढ़ने में इतना उद्योग नहीं 
करते जितना निधनों के, क्‍योंकि इन्हें भ्रपने ही बल 
से विद्या सीख पारिताषिक लेने की इच्छा दै। ऐसे 
समय में शभ्रल्प सहायता भी बड़ी कृतज्ञता का 
कारण है | 
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( २३ ) रुपये की आत्म-कथा 


[ झात्म-कथा उस वन को कहते हैं जे स्वयं किसी 
पसतु , जड़ या चेतन, फे मुख से अपने ही बारे में कहा हुआ 
माना जाता है | ऐसे वर्णन में सामाजिक, धामिक, राजनैतिक 
आ्रादि विषयों पर प्रकाश डाक्नने का अवसर मिल्तता है। ] 


“खट खट्‌” के कर्ण-कढु शब्द ने हज़ारों क्या लाखों वर्ष 
फे साय हुए हमारे विच्छिन्न शरीरावयवों को प्रगाढ़ निद्रा से 
जगा दिया। उस समय तक हममें समझने की शक्ति नहीं 
थो; हमको न यह ज्ञान था कि हमारा कर्ता या स्रष्टा कान दे 
ग्रौर हम कितने काल से इस अचेतन श्रवस्था में पड़े हैं, और 
इस मोहनिद्रा के टूटने पर न यही ज्ञान हुआ कि पअब हमारी क्या 
गति द्वोगी । परन्तु आपका आज अपनी आत्म-कथा सुनाने 
की योग्यता पाने फे लिए हमने उस सम्रय अल्ञोकिक चेतना- 
शक्ति प्राप्त की | 


हमारी अन्धकारमयी, प्रस्तरमयी शय्या पर फावड़े, खन्‍्ते, 
बरमे आदि चल रहे थे । उस्त निर्देय, स्वाथलोलुप प्राणी, 
मनुष्य, का हमने कया अपकार किया था जिसके बदले में 
उसने हमें अपने निसगे-दत्त स्थान से निकाल देने का साहख 
किया ! हमने भरसक प्रयक्ष किया कि हम भअ्पना स्थान न 
छोड़ें, परन्तु ब्यों ब्यों हम अपनी शय्या से चपकना चाहते थे, 
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त्याँ त्यों अधिक्र वेग के प्रहार हमारी छाती पर पड़ते थे | प्रन्त 
में श्रपना चिर-परिचित भूगभवर्ती स्थान छोड़ने के लिए हमें 
बाध्य दाना पड़ा। तब हमें प्रतीत हुआ कि .द्वोाना पड़ा। 
तब हमें प्रतीत हुआ कि स्वाथियों के लिए “जिसकी लाठी 
उसकी मेंस” के अतिरिक्त अन्य कोई कानून नहों है । 


उस समय हमारी क्या सानसिक् दशा थी, इसके वणौत 
करने फे लिए हमारे पास शब्द ही नहीं हैं; हाँ, यदि आप 
इनकी एक रत्तक देखता चाहते हें तो किसी ऐसे अक्रिंचन 
से पूछिए जे। बरबस अपने स्थान से च्युत कर दिया गया है। 
हमारी करुणाभरी पादें, श्रोर माता रल्नगर्भा वसुन्धरा के 
प्रति अन्तिम प्रणाम समाप्त भो नहीं हे।ने पाये थे कि कुलियों 
ने ढोके के ढोके वहाँ से निकाज्कर प्रकाश में डाक्ष दिये | 
सूये का प्रकाश पड़ते ही हमारी चक्षुरिन्द्रिय-शक्ति जागसी 
उठी । श्रत्र हमें ज्ञात हुआ कि हमारे शरीर के अवयव एक 
ही स्थान पर, एक ही पिण्ड में, सट्नूटित नहीं हैं, किन्तु 
अणुरूप से उन ढोकों में यत्र-तत्न फैत्ते हैं; इन अभ्रवयवों के साथ 
पत्थर, मिट्टी भ्रादि का एक बहुत बड़ा अंश मि्ता है । 


इसी बीच एक आदमी ने एक ढोका उठाकर उसे 
ध्यानपूवेक देखा और कहा, “इसमें से अच्छी चाँदी 
निकल्लेगी ।?? 


“निकलेगी !? शब्द ने हमारे एक भात्ञा खा मार दिया। 
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हमने सोचना प्रारम्भ किया कि हम पुरुष नहीं, सत्रो हैं; इससे 
भी श्रधिक वेदना यह जानकर हुई कि हमारे अझवयव अभी 
इस्र पत्थर ओर मिट्टी से पग्रल्मग किये जायेंगे । हाय ! गरीब 
भाइयों फे साथ हिल्लन-मिलकर रहना भी अब हमारे लिए 
असम्भव कर दिया जायगा। परन्तु इस दुःख के साथ 
ही एक सुख भी मिल्ला; वह यह कि हमको भ्रपना नाम 'चाँदी? 
मालूम हो गया। 

इस समय जो कल्पनाएँ अपनी आगामी दशाश्रों के 
विषय में हमारे मन में हो रही थीं उनका कहना कठिन है; 
वे भ्रनन्‍्त थीं, श्रौर हृदय को क्ष॒ुब्ध कर रही थीं। श्रन्तता 
गत्वा हमने साहस धारण किया | 


हमारी चिन्ता बहुत दिन न रहने पाई | एक दिन कुलियों 
ने झ्राकर हमारे बहुत से ढोके भट्टी में डाक्ष दिये। उसकी 
उष्णता का वर्गन करना हमारे लिए श्रसम्भव है; तुलसीदाश्न जी 
के शब्दों में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि-- 
““विन्ध्य फी दवारि कैधों कोटि शत सूर हैं”, 
प्रथवा-- 
“युग षट भानु देखे प्रल्लय क्शानु देखे, 
शेपमुख अनल बिलेक बार बार हैं | 
तुलसी सुन्योा न कान सत्ित्न सर्पी समान 
अति अ्चरज किए कफेशरीकुमार हैं ॥” 
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यदि अ्रन्तिम चरण को इस प्रकार कर दीजिए कि 
“तुलसी सुन्यो न कान रजत स्र्पी समान, अति अ्रचरज किये 
खनिज-सोनार हें” ते लंकादाह का वर्णन हमारी दशा पर 
सोलहें आने लागू दोगा । 


उस उदष्यणता में हमारे अवयव द्रवरूप होकर बहने ल्गे। 
पत्थर और मिट्टी आदि जिन पड़ोसियों और मित्रों पर हमें 
इतना भरोसा था उनका हृदय हमारी इस संकटावस्था में द्रवित 
नहुआ। इसी पाप और छल फे कारण वे दग्ध द्वोकर 
ठीकरे है गये। खत्य है, “जे न मित्र दुख होहि दुखारी। 
तिनदहिं बिल्लॉकत पातक भारी?”। श्रब हमें भश्रपमे श्रत्यन्त 
स्वकीय मित्रों, अर्थात्‌ अपने ही भ्रणुओं पर विश्वास रहा; 
वे सब एकत्र होकर ओर पूणे संगठन करके एक नाली की 
राह से बाहर निकल पड़े, जहाँ शीत के सम्पक से हमारा 
शरीर फिर एक बार ठोस दे गया। इस अग्मि-परीक्षा से 
घेकेबाज़ नीच संगती छाुट गये श्र हमारा शुद्ध एकजातीय 
संगठन चन्द्र-किरणां फे समान चमक उठा। अ्रपनी घोर 
तपस्या के बल से हमने अपना स्वरूप जाना, माना हम 
जीवात्मा हें। जे काम-क्रोधादि विकारों से शुद्ध हो गये दइा। 
झब हमें झपने व्यक्तित्व का भान हुआ, और तब से हमने अपने 
को एकवचन श्लीलिंग 'चाँदी” शब्द के नाम से विभूषित पाया | 


कुछ दिन शान्ति से रहकर मेरे लिए फिर एक बार प्रभु 
१५ 
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की आज्ञा हुई कि तुम संघ्तार का व्यात्रह्रिक्त काये करो। 
परन्तु संल्लार-यात्रा में खरे सत्वगुण से काम नहीं निकलता; 
दूखरों पर अपनी धघाक जमाने तथा आत्म-श्लाघ/ के बिना 
काम नहों चलता । अतः प्रभु ने फिर मुझे एक बार भट्टो में 
झुकवाया, और मेरी नतत नस में रजेगुण, तमे।गुण व्याप्त 
करने के लिए थोड़े ताँबे की पुट दे दी। परिणाम यह हुआ 
कि ये गुण मुझमें पैदा दो गये, शलौर मेरी व्यवद्दार-कुशत्ञ॒ता 
की सनद मेरे ऊपर छाप दी गई । प्रभु का चित्र भी मैंने 
अपने हृदय पर भ्रड्टित करा लिया। 

चूँकि में भारतवर्षोय हूँ श्रर भारतवषे में पुरुषों की 
प्रतिष्ठा त्वियों से अधिक मानी जाती है, श्रर चूँकि मुभे 
“चॉदी? इस स्री-पूचक नाम से सन्तेष नहों था; श्रौर मेंने 
पुरुष द्वोने का भाव लेकर अपना रूपान्तर किया था, इस- 
लिए शब की बार मुझे मदे द्वेने का सौभाग्य हुआ ओर मैं 
“रुपया? कहक्षाया । 

अब मेरी संश्लार-यात्रा प्रारम्भ हुदं। पहले में एक बंक 
में गया जहाँ असंख्य साथियों के साथ मुझे रहना पड़ा। 
मुझे दुनिया देखने की लाखसा थी, झत: थैली में कोषाध्यक्ष 
का हाथ लगते ही में उसक उसककर और कूद कूदकर 
सबसे आगे अपने का पेश करता था। एक दिन एक साहब 
ने 'चेकः नामक एक कागज्ञ में कुछ लिख भेजा; उसे देखते 
ही कोषाध्यक्ष ने मुझे और मेरे बहुतेरे साथियें का साहब के 
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चपराती के सिपुद कर दिया। माग में बहुत समय नहीं लगा; 
शीघ्र ही हम ज्ञोग साहब के सामने पहुँचे । उन्‍होंने तुरन्त 
मेरी सेना भड़ कर दी, दस को एक के सिधुईे किया ते आठ 
फेा दूसरे के । में अन्य चेदह खराथिये| के साथ ख़ानसामाँ 
के हाथ पड़ा। मेरी इच्छा थी कि कम से कम खानलामाँ जी 
की बीजो के ते दरोन कर लूँ, पर घर पहुँचने से पद्ले दी 
उसने मुझे एक दूकानदार के हवाले किया। दृकानदार ने 
कितान को, किश्लान ने ज़मोंदार के।, ज़मोंदर ने वेश्या को, 
वेश्या ने ककश्षतार का, कवर ने महुवेवाले के, महुर्रेवाते ने 
खटिक को, खटिक ने बागवाले के मुझे सिपुदें किया। इश्र 
प्रकार मुझे जमकर कहीं स्थान न मिल्ञा; में हाथेंहाथ चलता 
रहा। यह चच्चत॒तारूपी मदह्दाशक्ति मेरी श्रधिष्ठात्री देवी 
महात्वक्मी से मुझे मिल्ली । 

आ्राप समझ सकते हें क्लि इतने शोध आवागमन से कितना 
कष्ट होता है। परन्तु मेरे लिए सन्तोष इसी में दे कि मैं 
जिसके पास जाता हूँ वह मेरा परम हादिक स्वागत करता 
है; मेरो शशिवणे, प्रखन्‍नवदन देखकर किसका हृदय विकू- 
सितर नहों हो उठता? आज तक मेरा तिरसकार कहों 
नहों हुभा । 

मेरा सा अनुभवी संसार में दूखरा कोई नहीं । कान सा 
घर दै जहाँ मैं न गया हूँ; कान सा श्र किखका ऐसा! कर्म 
है जिंसका पूर्ण रहस्य में न जानता हूँ; कान सा ऐसा पुण्य 
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है जो मेरे द्वारा न हुआ द्वो; कान सा ऐसा पाप है जो मेरे 
द्वारा या मेरे लिए न हुआ हा। यथाथे पूछिए ते संसार 
मेरे बल पर स्थित है। लोग विद्योपाजन करते हैं मेरे सिए, 
अदालतें, पुलिस, थाने सब स्थापित हैं मेरे लिए; मरुदेश, 
समुद्र, पवेत आदि भयानक स्थानों में लोग जान निछावर 
करते हैं मेरे लिए; युद्ध की विकराल ज्वाला वीर खद्दते हैं 
मेरे लिए; चोरी, डाका, भूठ, ह्या आदि महापाप किये जाते 
हैं मेरे लिए, निदान कोई काये ऐसा नहीं है जे! मेरे लिए न 
किया जा सके । 

इतना द्वी नहीं, मनुष्य के मन पर में पूरा अधिकार 
रखता हूँ; उसे श्रौर का श्रार बना देता हूँ, अभमिमान, आत्म» 
श्लाघा आदि पैदा कर देने की जो शक्ति मुभमें है, वह अ्न्यत्र 
नहीं । सब गुणों से हीन निपट अनारी फे पास भी में यदि 
रहूँ तो लोग उसे धर्मावतार, न्यायमूत्ति, दयासागर, सर्वगुण- 
झागर आदि विशेषणों से अलंकृत करते हैं। सब गुण मेरे 
झधीन हैं; में ही मनुष्य का सवेस्व हूँ। 

परन्तु स्मरण रखिए, में उन्हीं से जीतता हूँ जे। दृढ़ता 
नहीं रखते, जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं। सदाचार को सवेस्व 
समभनेवाले, श्रेर मुझे फंवल् व्यावहारिक साधन समभने- 
बाले लोग मेरा उपयोग केवल पुण्यकम में, सत्पथ में, करते 
हैं, श्रैर पाप के प्रलोभनों को पददलित कर देते हैं| मैं प्रापके 
लिए भी इश्वर से प्राथेना करता हूँ कि आपकी प्रवृत्ति खदा 
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सत्कम में, परोपकार में, पुणत्-कार्य में, मुक्े व्यय करने की 
हो। तथास्तु। 
/ रुपया !” 


प्रबन्ध लिखने के लिए कुछ विषय 


( क ) (१) आम (२) केश्ा (३) कटहल्त (४) लोहा (५) 
साना (६) चाँद्दी (७) घोड़ा (८) हाथी (€) ऊँट (१०) कुत्ता 
(११) चूहा (१२) मकखी (१३) तुलसी का पेड़ (१४) नीम 
का पेड़ (१५) देवदार का पेड़ (१६) छखनऊ (१७) काशी 
(१:) आगरा (१४) कोई एक शहर (२०) ग्राम्य जीवन 
( ऐडमिशन परीक्षा १६२७ ) (२१) रेज्ञ की यात्रा (२२) नोका 
की यात्रा (२३) पेदक्त यात्रा (१४) ताजमहल (२५) मेल्ला 
(२६) देहाती बाज़ार (२७) ऊच पेरने का काल्हू (२८) नाटक- 
घर (२८) पशच्चायत (३०) नहर (३१) छापाख़ाना (३२) 
अकाल (३३) दिवाली (३४) मुहरेम । 


( ख ) (१) श्रोहष कवि (२) वाल्मीकि (३) कालिदास 
(४) व्यास (५) शेक्त्पियर (६) गातम बुद्ध (७) इंसा मसीह 
(८) मुहम्मद (€) शिवाजी (१०) राना प्रताप (११) अशोक 
(१२) समुद्रगुप्त (१३) सिकन्दर (१४) महारानी विक्टारिया 
(१५) छार्ड न्‍्यल्सन (१६) नेपेलियन बेनापार्ट (१७) अकबर 
(१८) राजा हरिश्चन्द्र (१८) प्रहल्याबाई (२०) वीरबल (२१) 
इश्वरचन्द्र विद्यासागर (२२) अश्वमेधयज्ञ (२३) खयंवर (२४) 
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सिपाद्दी विद्रोह (२५) इस्ट इंडिया कम्पनी (२६) महाभारत- 
युद्ध (२७) यूरापीय महायुद्ध । 


( ग ) (१) भाजन का परिपाक (२) तारागण (३) सूझ्ये 
(४) भारतवष फे लिए हिमालय पवेत फा महत्त्व (५) इन्द्र- 
घनुष (६) ऋतु-परिव्तेन (७) आँधी या तृफान (८) भूकम्प 
(&) ओस । 


( घ) (१) उघरद्ि धनन्‍्त न होय निबाहू (२) अभ्रब पछताये 
दहात क्‍या जब चिड़ियाँ चुन गई खेत (३) लाभ पापकर मूल 
(४) जहाँ चाह है वहाँ राह है (५) बिना विचारे जो करे से 
पाछे पछताय (६) बीती ठाहि बिसारि दे आगे की सुधि लेय 
(७) दादा बड़ा न मैया, सबसे बड़ा रुपैया (८५) एक पन्थ दो 
काज (€) बिधि कर लिखा को मेटनहारा ? (१०) छिद्रंष्व- 
नथा बहुलीभवन्ति (११) तुख्म तासीर सुदबत भश्रसर | 


( ढ ) (१) रूो-शिक्षा फे १रण तथा देष (२) मांस खाना 
उचित है या अनुचित ? (३) दहदेज़ के पक्ष विपक्ष में बहस 
(४) अरु-शखसत्र हमारा हित करते हैं या झ्रद्ित ? (५) अँग- 
रेज्ञो सम्यता से भारतवर्ष को क्ञास है या हानि ? (६) धन- 
बान्‌ रोगी होना भ्रच्छा होता है या निधन तन्दुरुरत होना ९ 
( वर्नाक्युल्वर टीचर्स सर्टिफिकेट परीक्षा, १४२२ ) (७) हमारे 
देश के रकूल्तां में दस बजे से तीन बजे तक पढ़ाई का द्वोना 
इच्छा है या सबेरे श्रैर शाम का पढ़ाना शौर दोपहर में 
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बन्द रखना भ्रच्छा है ? (घ० टी० स० परीक्षा १४२३ ) 
(८) स्कूल फे लिए छात्रों फे अभिभावकां की सद्दानुभूति कहाँ 
तक श्रावश्यक है ? ( व० टो० स्र० परीक्षा १४२४ ) (<) 
झाभूषणां से हानि अथवा लाभ ( ऐडमिशन १€२४ ) (१०) 
विद्याथियों का छात्रावास में रहना अच्छा है ह्थवा घर पर 
( ऐड० १४२३ )। 

(च ) (१) विद्या (२) व्यायाम ( ऐडमिशन परीक्षा, 
१८२७ ) (३) बेकारी (४) अँगरेज़ों व हिन्दुस्तानियों की 
समाजों का भेद (५) व्यसन (६) मन की रोक (७) घर का 
प्रेम (८) नाटक या थियेटर (€) गबे (१०) आत्म-साहाय्य 
(११) फाझापरेटिव बैंक (१२) संगति (१३) आरोग्य (१४) 
इतिहासख-पठन ( वब० टी० स० परीक्षा १८२१ ) (१५) द्विसा 
(१६) यात्रा (१७) ऐक्य (१८) परिश्रम (१<) बाल्नचर- 
शिक्षा ( स्काटिंग ) ( प्राइमरी टीचर्स सटिफिकेट परोज्षा 
१४२७ ऐड० १८२६ ) (२०) संगीत-कक्षा (२१) मित्र (२२) 
सदाचरण (२३) सत्यवादिता (२४) हस्तकाशल या कारीगरी 
(प्रा० टो० स० परीक्षा १६२७) (२५) सनन्‍्तेष (२६) उत्साह 
(२७) छुट्टियों के समय का डचित उपयोग (ऐड० १४२४, प्रा० 
टी० स० परीक्षा १६२६) (२८) खदेश-प्रेम (२6) आशा (३०) 
कर्तव्य (३१) दीघसूत्रता (३२) प्रकृति-निरीक्षण ( प्रा० दी० 
स० परीक्षा १६२७ ) (३३) देश-भ्रमण (३४) अख़बार (३५) 
विज्ञान की उपयोगिता (३६) दया (३७) क्षमा (३८) 
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ब्रद्मचये (३८) स्वच्छता (४०) दारिद्रय (9७१) मितव्ययिता 
(४२) स्वावल्लम्बन (४३) सेवा-समिति (ऐडमिशन १€२७) 
(४४) पशुप्रेम ( ऐडमिशन १€२३, १८२७ ) (४५) गुरुभक्ति 
(ऐड० १€२६) (७६) पतिताद्धार (ऐड० १€२७) (४७) खुले 
मेदान फी पढ़ाई ( ऐड० १€२६ ) (४८) एक बूँद पानी की 
झ्ात्म-कद्दानी ( ऐड० १&८२२ ) (४४) माता-पिता के प्रत्ति 
बालकी का कतेव्य (ऐड० १<८२२) | 
९--पत्र-लेख 

साधारणत: जो नियम प्रबन्ध लिखने फे हैं वह्दी पत्र 
लिखने के भी हैं; परन्तु पत्र में श्रपने विषय के स्थापत करने की 
अधिऋ सतनत्रता रहती है। साधारण प्रबन्ध बहुत से पाठकों 
के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए उनमें काई बात ऐसी न भानी 
चाहिए जिसमें अपना श्रात्मीय विवरण दो, क्‍योंकि इस 
विवरण से बाहरी लोगों का कुछ मतलब नहों होता । परन्तु 
पत्र एक ही मनुष्य के लिए लिखा जाता है; इसी कारण 
आवश्यकतानुसार उपमें सब कुछ द्विख सकते हैं। इस्र पर 
भी पत्र में व्याकरण ध्यैर नियमेीं की शुद्धि द्ोनी चाहिए; 
छोर पझ्रगर पत्र के भीतर कोई प्रबन्ध माँगा जाता है ते उसे 
वतल्लाई कुईं रीति से लिखना चाहिए । जहाँ तक्क दे। सके पत्र 
में किसी विशेष विषय पर प्रबन्ध लिखने का कारण दिखता 
देना चाहिए जिल्नसे पत्र श्रार प्रबन्ध का सिल्सित्ता जुड़ा रहे; 
परन्तु व्यथे बढ़ाव न हो । 
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जिसके नाम पत्र लिखा जाता है उसके श्र लेखक 
के सम्बन्ध से पत्र की रचना भिन्न भिन्न प्रकार फी हो जाती 
है। पत्र तोन प्रकार के होते हैं, ( १ ) छाटों की.ओर से बड़ों 
को; (२) बर्ड़ा की श्रार से छोटों का; ( ३) बराबरवालों को । 
फिर इनमें से हर एक के कई कई भेद हो जाते हैं; क्‍योंकि 
छे/टाई, बड़ाई श्रौर बराबरी एक ही तरह की नहीं होती । 
दूसरी रीति से भी पत्रों के दो भेद हो सकते हैं ( १) जान- 
पहचानवाल्नों के पत्र; ( २) काम-फाजी पत्र। जान-पहचान- 
वालों के पत्र में कुछ न कुछ प्रेम-भाव श्रेर घरेलूपन रहता 
है, पर काम-काजी पत्रों में केक्‍ल्ल नियम की पाबन्दी श्रोर 
मतलब की बात रहती है | 

पत्र लिखने की हिन्दुस्तानी श्लौर अगरेज़ी दे। रीतियाँ हैं। 
हिन्दुस्तानी रोति में लम्बी-चे।ड़ी प्रशस्ति ओर कुछ अन्य विशे- 
षता भी होती है, आगरेज़ी रीति में प्रशस्ति बहुत छोटी भौर 
मतल्लब की बात बहुत अधिक होती है । हमारे देश में पहले 
ते सभी पत्र देशी रीति से लिखे जाते थे ओर अब भी बहुत 
से किखे जाते हैं; इसी लिए वह पुरानी रीतिया प्रथा या 
प्रणाल्षी फहलाती है। परन्तु अँगरेज्ो का प्रभाव फैज्ञ जाने से 
प्ब बहुत से पत्र उसी के अनुसार लिखे जाते हैं; इसको नई 
या अगरेज़ो चाल कहते हैं। आवश्यक बातें दोनों प्रथाओं में 
दोती हैं, परन्तु उनके लिखने का क्रम जुदा जुदा द्वोता है। 
भ्रव झागे भावश्यक बातें दिखल्लाई जाती हैं । 
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हर पत्र में निम्नलिखित बाते किसी न किसी रूप से 
झाती हैं-- (१) लेखक का नाम, (२) पता, (३) जिसको 
लिखते हें उसका नाम व पता, (४) प्रशस्ति, (५) हाल, (६) 
समाप्ति श्रोेर (७) तारीख़ व दिन । 


पुरानी प्रथा में प्रशस्ति के साथ ही लेखक का नाम व पता 
तथा जिसको लिखते हैं उसका नाम श्रादि लिख देते हैं श्रार 
समाप्ति के बाद तारीख़ व दिन श्रादि देते हैं, द्वाल बीच में 
रहता है। उदाहरण--- 


स्वस्तिश्वो परम कृपाफारक काशीपुरी विद्यमान 
मिन्रवर राधाकृष्ण को प्रयाग से देवदत्त का नमस्कार पहुँचे । 
में सकुशल हूँ, आपका कुशल-वृत्त सदा परमेश्वर से 
चाहतों हू... ....००६०७: इति शुभम । 


मिती चेत्र शुद्ध & रविवार, 
संवत्‌ १<€८७ वि० । 
नोट लेखक भर लेख्य के स्थानें के नाम सदा आव- 


श्यक नद्दी'। । यदि दोनें का दूसरे का पता ज्ञात है तो 
लिखने फी ज़रूरत नहीं, नही" ज्ञात है तो लिखना चाहिए । 


नवीन प्रथा में लेखक का पता पत्र के भ्रारम्भ ही में 
दाहिनी ओर लिखकर उसके नीचे तारीख आदि दे दी जातो 
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है। तब प्रशस्ति लिखकर हाल दिया जाता है! पमन्त में 
समाप्ति व छेखक का नाम लिखते हैं | उदाहरण--- 
प्रयाग 
१० अ्प्रेत्ल सन्‌ १८२७ ई० 
मित्रवर राधाकृष्ण, 
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आपका कहृपाकांक्षो, 
देवदत्त । 


पुरानी प्रथा का विवरण 


साधारण नियम यह दै कि बड़ों को चिट्ठी लिखने में 
उनके पद फे ह्रनुसार उनकी महिमा, प्रशंसा, प्रणति, झादर 
झादि शोर ह्रपनी छोटाई व विनीत भाव दिखल्लाये जावें; बरा- 
यरवालें की चिट्ठी में समानता का व्यवहार, प्रीतिभाव आादि 
दिखल्ताये जावें; धर छोटों की चिट्ट्री में प्रेमभाव, क्पाभाव, 
क्र भक्ताई की आकांक्षा आदि प्रकट करने योग्य हैं। यह सब 
बाते' कुछ तो रफुट रूप से शब्दों के द्वारा श्रौर कुछ प्रस्फुट 
रूप से ध्रथ के द्वारा दिखल्लाई जाती हैं। कोई शब्द ऐसा 
न काना चाहिए जिससे इन भावों में कमी प्रकट द्वो । 


प्रशरित फे आदि में सिद्धि! या 'खस्ति! शब्द होने चाहिएँ, 
बड़े। फे लिए सिद्धि! श्र बराबरवालों या छोटों फे लिए 
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'सस्ति! शब्द हो; परन्तु बहुधा बड़ों के लिए भी कोई लोग 
स्वस्ति! शब्द का प्रयाग कर देते हैं; इसमें काई हानि नहीं है । 

फिर श्री? शब्द का प्रयोग होता है। बहुतेरे लोग भादर 
का प्रमाण दिखलाने के लिए श्री! शब्द के आगे फोई अइ्ड 
लिख देते हें; जेसे गुरु या माता-पिता या इन्हीं लेगे| के खमान 
जनों के लिए श्री ६? माता-पिता या भतो के लिए 'श्रों ५१, 
शत्र के लिए 'श्री ४९, मित्र के लिए 'श्रो ३', नोकर के लिए 
श्री २१, ख्री, पुत्र और इन्हीं के समान लोगों श्रथत्‌ शिष्य व 
छोटे भाई के क्षिए श्री १”, लिखते हैं, परमेश्वर के लिए या 
किसी बड़े मद्दाराज के लिए श्री १०८ का प्रयाग होता हे । 
ध्रव॒ ते लोगों ने श्री १००८ तक की भी नोबत पहुँचाई है, 
इस पर एक दे।हा हे-- 


श्री लिखिए षट गुरुन का, पाँच स्वामि रिपु चारि। 
तीन मित्र द्वय भृत्य को, एक पुत्र श्ररु नारि॥ 


यह सब झगड़ा आवश्यक नहीं है, इसक्षिए इच्छानुसार 
छोड़ दिया जा सकता है । 

इसके उपरान्त पदवी के अनुकूल प्रशंता-बाचक विशेषण 
लिखे जाते हैं । जेसे बड़ों का 'स्ेशुमेपमेय, सकश्ष शुभेपमा 
योग्य, सवोपरि विराजमान” झआादि, बराबरवालें को परम 
क्पाकारक, अतिहद्दितैषी , पा सागर! प्रादि, छोटे की 'प्रेमयात्र, 
व्विरजोवी' आदि लिखते हैं । 
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फिर बड़ों के लिए प्रणाम, दण्डवत्‌ू, चरण छूना, पाद- 
चरया श्रादि, बरावरवालां का नमस्कार, राम राम, जोहदार 
श्रादि, मार छोटों को भ्राशीवांद लिखते हैं । 

इसके पश्चात्‌ क्षेम कुशल श्रादि, कभी वेसे ही प्लौर कभी 
देवता फे स्मरण के साथ लिखते हैं । 

सथ प्रकार के पत्रों के लिए प्रशस्ति ओर समाप्ति के कुछ 
नमूने आगे दिये जाते हैं। इन्हों के अनुखार श्रेर भी नये 
नये बन सकते हैं । 

पत्रों के नमूने 
(१) गुरु का 

सिद्धि श्री ६ ( क ) सकल शुभगुणालड्डुत ( ख ) समस्त- 
बुध-मण्डली-मण्डित, ( ग ) विद्वद्वरशिरामणि, ( घ ) अज्ञान- 
विनाशक, ( डः ) विद्यावृद्ध, ( च ) पूज्यपाद, ( छ ) स्वेशुभो- 
पमेय, (ज ) प्रणतहितकारी, शुभस्थान वाराणसी-विराज- 
मान श्री गुरुदेवचरणकमलें को लखनऊ से ( १ ) शिष्या- 
घम, ( ९२ ) दास, ( ३ ) चरणसेवक, ( ४ ) भ्रनुचर, (५) 
भ्राज्ञाकारी, ( ६ ) विनयी, नारायणप्रसाद का ( श्र ) साष्टांग 
प्रणाम पहुँचे, (रा) दण्डवत्‌ स्वीकार हो | यहाँ आ्रापको दया, 
बा कृपा से सब (।) कुशह्न, (॥ ) मडजल, (॥। ) क्षेम, 
(॥ ) कल्याण, ( ॥॥ ) शुभ है, आपकी कुशल्ष-क्षेम सदा 
परमेश्वर से चाहता हूँ । श्रीमान्‌ ने या महानुभाव ने जो कृपा» 
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पत्र-ह्वारा इस सेवक को श्राज्ञा दी कि... ,.. .... .... ०-० ००० 
मा इति शुभम्‌ । मिती | 
नेट--ऊपर के नमूने में, (क ), ( ख ) आदि गए में केवल 
एक या दे लिखने चाहिएँ. ( १ ) (२ ) वाले गण 
में केवल एक ही लिखना चाहिए । परन्तु इन संस्कृत 
शब्दें| में शुद्धता का बेड़ा विचार रहे, ओर का तौर 
न लिख जावे । 
नीचे के नमूनों में भी जद्दों (क ), ( ख ), ( ग ), श्रादि 
गण दिये दें, उनमें फंवल एक का प्रयोग किया जावे । 
(२) पिता का 
सिद्धि श्री ६ ( क ) अनेक उपमायेग्य; ( ख ) स्नेहसागर, 
प्रयाग शुभस्थान विद्यमान श्रो पिताजी की सेवा में अ्राज्ञाकारी 
देवदत्त फे प्रणामसमूद्द पहुँचें। में आपके प्ाशीवांद से 
सकुशल हूँ; आपके कुशलवबृत्त का श्रो नारायण से प्रारकांक्षा 
रहता हूँ। वृत्त यह है कि...... क्‍ 
हे इति शम्‌। मिती 
ने।ट--पितामह ( पिता के पिता, चचा श्रादि ), मातामइ 
( माता के पिता व चचा आदि ), पितृठ्य ( चचा ) 
आदि, तथा इन्हीं के समान बड़ों का इसी प्रकार पत्र 
लिखना चाहिए। गुरु व पिता आदि वृद्धों का नाम 
पत्र फे भीवर लिखना अनुचित लगता है; इस लिए उसे 
न लिखे । 
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( ३ ) पातुल | मामू को 
सिद्धि श्री शुभ स्थान मथुरा सर्वेगुणआआागर, दयासागर, 


सर्वेशुमेपमायोग्य श्रो मामा पशुपतिनाथजी येगग्य लिखी अधगरा 
से यज्ञदत्त का प्रणाम बाँचिएग।। अन्न कुराल॑ तत्रास्तु | 


ने[2--फ्रफा, मैल्षा ( ख़ालू ); श्वशुर शऔर इसी प्रकार के 
मानयोग्य सम्बन्धियों को इसी प्रकार आदरसु चक पत्र 
लिखने चाहिएँ। इन लोगों के भी नाम लिखने की 
अधिक आवश्यकता नहीं, केव्ञ नाता प्रकट करने- 
वाला नाम ( श्रो मौोसियाजी, श्रा फ़ूफाजी आदि ) 
लिखना अच्छा है । 


एक बात यद्द भी स्मरण रखने योग्य है कि पिता, पिता- 
मह आदि के पत्रों में ऐसे वचन न लिखने चाहिए जेपे “यदि 
प्राप ऐता करें ते। भ्रत्यन्त कृपा द्वोगी, या में आपके घन्यवाइ 
[गा?। ऐसे वचनें से दुनिया का दिवाब, स्नेह की कमी 
प्रेर अन्यता का भाव कतकता है। फूफा आदि सम्बन्वियों 
मैं पिता की सी एकता नहों होती, इश्नलिए दुनियादारों का 
प्रताव आवश्यक है। दर एक नातेदार को पत्र लिखने में 
इनियादारों व एकता का पूरा विचार करके उसी के झनुसार 
प्रदर दिखल्लाना चाहिए । 
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(७) बढ़े भाई का 
सिद्धि श्री चुनार शुभ स्थान मान्यवर भाईजी को अयोध्या 
से लिखा चंरणचाकर रुद्रदत्त का चरण छूना खीकार दो। 
यहाँ खब कल्याण हे, आपके कुशक्ष का सदा भ्रमिन्लाषी रहता 
हैं। बहुत दिन से आपका कृपापत्र नहीं आया, चित्त में 
चिन्ता है। यदि मुझसे फाई अपराध हुश्रा हो! ते उसे क्षमा 
करके कुशक्ञ-वृत्त लिखिए | 


नोट--बड़ा भाई पिता के समान श्रादरणीय व मित्र के 
समान प्रेमपात्र द्वाता है; इसलिए पत्र से दोनें बाते 
प्रकट हैं।। चचा व फूफा व मौला व मासा आदि के 
पुत्र जे अ्रवस्था में बड़े हैं ऐस्रे ही बर्ताव के योग्य हैं; 
परन्तु उनमें सद्दोदर भाई की श्रपेत्षा श्रादरभाव कम 
ब मित्रभाव भ्रधिक होता है 
बड़ा बहने।ई अपना मान्य व पूज्य है, इसलिए उसके पत्र 
में अधिक आादरसूचक व उसकी कृपा के बेधक शब्द चाहिएँ, 
बड़े श्याल ( साले ) के पत्र में भी स्नेह व श्रादर-दशेक 
शब्द हों | 
(५) स्वामी को 
सिद्धि श्री (क ) सर्केसिद्धिसमृद्ध, (ख) दीनदयालु, 
( ग॒) फरुणासागर, (घ) आाश्रितपालक, (3) प्रौदाये- 
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प्रसिद्ध, (च ) महामुभाव, श्री राजा शिवप्रसाद जू की 
सेवा में अ्रनुचर या दास मेाहनलाल की प्रणति स्वीकृत हो। 
ईश्वर महानुभाव का नित्य ही कल्याण करे। मद्दाभाग के 
आज्ञानुसार इस सेवक ने, ,., ... ... ... .. «०० इति शुभम्‌। 


नोट--जब किसी बड़े झ्रादमी फे यहाँ से अपनी जीविका हो 
ते उसकी चिट्ठी में श्रपने पद के अनुसार बताव किया 
जाता है। जेसे काई पण्डित या पुरोहित चिट्ठी लिखेगा 
ते। यद्द लिखेगा--- 

“ल्वस्ति श्रो धर्ममर्यादापाक्षक, गोत्राह्मणद्धितेषी, परमगुण- 
ग्राहक महाराज शिवप्रसादर्सिहजी का पण्डित डोरीलाल 
का अनेफकानेक आशोर्वाद पहुँचे। ईश्वर आपको सवेदा 
विजयो करे ।? 

यदि यद्दी राजा 'शिवप्रसाद? जाति में ब्राह्मण हैं ते पण्डित 
लोग उन्हें आशीवांदः के स्थान पर नमस्कार” लिखेंगे । 

यदि पत्र के लिखनेवाले व पानेवाले दोनों ब्राह्मण नहीं हैं, 
ते अपने यहाँ की रीति के अनुसार प्रणाम, सल्वाम, जाहार 
ध्रादि शब्द लिखे जावेंगे; परन्तु हर एक दशा में उस स्वामी 
की बड़ाई का विचार अवश्य रहेगा । 

(६) राजा का 

स्वस्ति श्रो समस्तनपशिरामणि, खकलशत्रुगजन, दुष्टटल- 
खण्डन, घर्सेतुपात्क, प्रजारक्षक, नीतिपरायछ, भारतेश श्री 

१६ 
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१०८ महाराज सम्राटू्‌ पश्चम्त जाजेजी के चरणों की. सेवा 
में ध्राश्रित प्रजा रामनिधि की कोटिश: आशीष स्वीकृत दो । 
परमेश्वर महाराज का चिरखीवी व स्ेसुखभेक्ता बनावे। 
यह सेवक विनय-पू्वक प्रभु की शरण में निवेदन करता हे 


नोट--हिन्दो का भाग्योदय कभी ऐसा काहे को होगा कि 
महाराज जाजजी की सेवा में इस भाषा में विनयपत्र 
जाबे | तथापि उदाहरणाथे लिखा गया | स्मरण रखना 
चाहिए कि पृथ्वीपति महाराज के लिए प्रयाम लिखना 
झनुचित नहीं हे , तर्थाप उसकी दीर्घायु के लिए परमेश्वर 
से प्राथेना करना अधिक योग्य है। 


( ७ ) पति को 
सिद्धि श्री ५ प्रेमरसायन, जीवनाधार, प्राथनाथ, आये- 
पुत्र को भ्रापक्री दासी छत्तिता का गाढ़्ालिद्डनसमेत प्रणाम । 


आपका कुशल्ल-च्ेम श्रो पावतीजी से इर समय चाहती 
हूँ, जिससे मेरा भी सौभाग्य है । 

मल (आशा करती हूँ कि इस अबला का स्मरण 
करके आप शीघ्र ही दशेव देकर सुखी फरेंगे। अधिक क्‍या 
लिखूँ। इति मिती......... | 


ऊपर के कई एक नमूने नातेदारों के लिए हें; परन्तु बहुत 
पुरुष ऐसे द्वोते हैँ जिनसे फोई नाता नहों है, पर प्रतिक्षा श्रौर 


७ € €७ ७ €७ ६ ० ७ ७ & €७ €७ 
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कभी कभी अवस्था में बड़े होने के कारण वे मान व श्रादर 
योग्य हैं। ऐसे लोगों फे साथ उनकी प्रतिष्ठा के अनुप्तार 
पत्र-व्यवहार करना चाहिए, श्रैर जिस गुण के कारण वे बड़े 
हैं उस गुण के सुचऋ विशेषण लिखने चाहिएं। एक ही ग्राम 
या मुहृरल्ते के निवासी जे। अवध्या में अपने से बहुत बड़े हैं 
और अपने पिता, चचा आदि से मित्रभात ्र रखते हैं वे आदर- 
सूचक शब्दों के योग्य होते हें। शहरों में कम, पर गाँवों में 
अधिक यह रीति है कि दूसरी जातित्राले सभ्य पुरुष से भी 
कुछ न कुछ नाता कटने व बत्ताव करने के लिए मान लिया 
जाता है। इस दशा में उल्च नाते व अपनी जाति के अ्रनुपतार 
प्रणाम, नमस्कार, आशोष आदि लिखे जाते हैं । 
(८ ) पतिष्ठा में बड़े का 

सिद्धि श्रो हरद्वार शुभस्थान स्वेगुणालंकृत मान्यवर 
पंडित इेश्वरप्रसाद का अजमेर स्रे भ्रानन्दीदास का नमस्ते 
पहुँचे । दे।नों ओर परमात्मा कुशल करें। एक विषय में 
प्रापका कुछ कष्ट देता हूँ; आशा है कि आप कृपा करके मेरे 
लिए उसका उद्योग करेंगे ।....... . इति। मिती 

बड़ी स््ियों फा पत्र 

पुरुष खम्बन्धियों फे नाम जो नमूने ऊपर दिये गये हैं 
उन्हों के समान ख्रो-सम्बन्धियों के पत्र भी होते हैं, परन्तु 
विशेषण आदि स्लोलिड्रबेघक हे। जाते हैं। पुरुषों की पपेत्षा 
स्लियों के पत्र अधिक खरल ओर प्रेमलूचक हों। 
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(९) माता को क्‍ 
सिद्धि श्रो परमहितकारिशी दयामयी श्रीमती माताजी 


के चरणकमलों में सेवक लच्मीदास के दण्ड-प्रथाम पहुँचे । 

झापके आशोर्वाद से में सुखी हूँ श्रार आपके कुशल्न-मंगल का 

परमेश्वर से प्रार्थी हूँ |... .. .... इति। मिती........... . । 

नोट दादी व नानी आदि आदरणीय स्त्रियों फा इसी प्रकार 
प८ लिखना चाहिए। भ्रन्य रु म्बन्धियां के लिए प्रेम 
व आदर फे प्रमाण फे अनुसार पन्न होने चाहिएँ । 


छेटों के नाम पत्र 


( १० ) शिष्य को 
स्वर्ति आ १ बलरामपुर शुभ स्थाने स्वेशुभलक्षणयुक्त 
चिरब्जीवी श्री ट्वारकाप्रसाद योग्य लिखी इटावा से परमसुख 
का आशीवांद बाँचना । यहाँ सब आनन्द है, श्रोजानकीनाथ 
तुमका चिरायु करें। तुम्हारा आनन्ददायक पत्र बहुत दिन 
से नहीं आया, चित्त का चिन्ता ऐहै। उचित है कि शोपघ्र 


अपना कुशल-वृत्त लिख भेजा |... ...... . . .. . . अ्राशीवाद के 
सिवा श्रोर क्या छिखूं। शुभम्‌। मिती...... 
( ११) पुत्र का 


स्वरित श्री चिरब्जीवी प्रिय वत्स मथुराप्रसाद को इन्द्रद्त 
का अनेक श्राशीवांद । इधर तुम्हें सबेदा सुखी रक्खे जिससे 
हम क्लोगों को आनन्द हो । आज तुम्हारी चिट्टी श्राई, यह 
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बाँचकर हर हुआ कि तुम अपने बग में खबसे उत्तम पास 
हुए हे। । ईश्वर तुम्हारी उन्नति सवेदा करेगा । 
प्रिय वत्स | इस उन्नति के कारण फूलकर “तुम अपना 
नित्य-कर्म न छोड़ देना. ..... .. इति। मिती..........«- । 
नो2-पौत्र, देहित्र ( नातो ), भतीजा, दामाद और पुत्र की 
समता करनेवाले सब खम्पन्धियों का इसी प्रकार पत्र 
लिखा जाता है। इन सखबसमें भी स्नेह और प्रशंसा 
का विचार चाहिए, जेसे जैसे नाता दूर द्वोता है वेश 
ही प्रशंसावाले शब्द ( कुछदीपक, भाग्यशाली भ्रादि ) 
अधिक होते हैं । 
(१२) छोटे भाई के 
खरत श्री स्‍्नेहभाजन, बाहुबल चिरजोवी भेथा लत्तमण 
को अयेध्यापुरी से जानभ्लीनाथ का आशोवाद पहुँचे । उभयत्र 
श्रोकुतगुरुजी की कृपा से कल्याश हा। । मेरे कहने से जिस 
काये फे लिए तुमने मुनि-आश्रम पर जाने का कष्ट उठाया है 
उस काम में कोई हानि न होने पावे, नहों ते हम लोगों के 
यश में बद्दा लग जावेगा। सुने। भेया, श्रपना घमम स्थिर है ते 


सब कुछ है...................... ००.०० - ०. उस काम से 

निवृत्त होकर शीघ्र ही लौट भाना. ........ इति । मिती ... । 

नोट--छोटे भाई के लिए पुत्र का सा प्रेम और मित्र का सा 
ग्रादर चाहिए । 


चचा, फुफा, मामा प्रादि के पुत्र जो श्रवस्था में झपने से 
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छोटे हैं इसी बतांव के योग्य हैं; पर ज्यों ज्यों सम्बन्ध में दूरो 
होती हे त्यों वों सहोदर छोटे भाई की श्रपेक्षा प्रेम में कमी 
व श्रादर में'अ्रधिकता द्वाती हे। परन्तु यह कोई बँधा नियम 
नद्टीं है; विशेष आ्रादमी के लिए जेसा भाव होता है वैसा ही 
पत्र लिखा जाता है । 
(१३) नोकर के 
नोट--जेसा नोकर हो वैसा ही पत्र होता है; सज्जन नौकर 
के ह्िए कभी कभी बराबरी का बतांव होता है; विद्वानों 
के लिए उनके गुण के अनुसार कभी बड़ाई का, कभी 
बराबरी का व्यवहार द्वोता हे; छोटे नौकरों के लिए 
पुराने व्यवहार के अनुसार श्री” शब्द नहीं लिखा जाता | 
दे। नमूने आगे दिये जाते हैं । 

( क ) स्वस्ति श्री२ कानपुर शुभ स्थाने श्रोगड्रादीनजी को 
विदित हो कि आपके विनय-पत्र के अनुसार हमने दस दिन 
की छुट्टी प्लार बढ़ा दी है। चाहिए कि इस समय के बाद 
झपने काम पर उपरिथत हो जाओ। इति। सीतारामसिह 


( ख ) ठाकुर ज्ञानसिंद्ध की ओर से महावीर कद्दार को 
ज्ञात हो कि ज़रूरी काम झा जाने से हम नियत समय पर 
वहाँ नहीं आ सकते। इसलिए तुम तीन दिन तक दिन को 
देननां गाड़ियां के समय निगोहाँ स्टेशन पर भ्रा जाया करो। 
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(१७) खस्री का 
स्वस्ति श्रे १ (क ) हृदयवल्लभा, (ख) आज्ञाकारिणी, (ग) 
प्रेमरूपिणी श्रीमती वामाड्िनी योग्य लिखो लाहैर बसे रूपकिशोर 
का (१) गाढ़ प्रेम, (२) आशीवांद, ( ३ ) यथायोग्य पहुँचे । 
हम यहाँ पर कुशल्षपू्वक हैं; झलौर तुम्हारा कल्याण सदा 
चाहते हैं ।....... .......................-- प्रेम के सिवा 


ने।ट--स्लो की चिट्ठी प्रेममय चाहिए, अधिक दिखल्लाने की 
# ५ 6 
ज़रूरत नहीं । स्लो का नाम लेना शास्त्र से वजित है, 
इस पर एक श्लोक हे-- 
आत्मनाम गुरोनोम नामातिकृपणस्य च | 
श्रयरका मो न ग्रहोयाज्ज्येष्ता पय्रकलत्रयो: ॥' 


अर्थात्‌ कल्याण की इच्छा करनेवाला अपना नाम, माता- 
पिता श्रादि गुरुओं का नाम, भ्रति कृपण का नाम, बड़ो सनन्‍्तान 
का नाम, श्रार त्री का नाम न ले। चिट्रो में बिना अपना 
नाम लिखे लेखक का पता नहीं चल्ता; परन्तु ओर नाम 
बराये जा सकते हैं 


( १५ ) गतिट्ठा में छोटे का 
स्वस्ति श्री काशी शुभस्थान अनेक उपसायोग्य श्री बाबू 
बेजनाथसिंहजी फा छपरा से प्रद्यम्नक्ृष्ण का जय गोपाल 
बाँचिएगा । भागे मेरे पिताजी रुद्राभरण बनवाना चाहते हैं 
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इसलिए कृपा करके रुद्रात्त के एक सहस्र बड़े दाने लेकर 
पारसल-द्वारा मेरे पास भेज दीजिए और जे! व्यय हो उसका 
ब्योरा भी ढिखिए। में इस कृपा से बाधित हूँगा। इति 


स्त्रियां के लिखे पत्र 
स्त्रियाँ भी पुरुषों ही के समान पत्र लिखती हैं। यदि 
पुरुष को पत्र हो ते ऐँल्लिड़ु विशेषण होते हें श्लरोर सब बाते' 
सामान्य हैं | 
बराबरवालों के नाम पत्र 
बराबरवाले या तो मित्र होते हैं या बाहरी आदमी 
होते हैं जिनसे काई लगाव नहीं है श्रोर जिनको कार्यवश 
चिट्टी लिखी जाती है, जेसे दूकानदार आदि । मित्रों में भी 
काई अधिक प्रतिष्ठायाग्य, काई अधिक प्रोतियोग्य, कोई 
अधिक उपदेशयोग्य होते हैं; इन सबको इन्हीं भावों से पत्र 
लिखना चाहिए । 
दुकानदारों आदि को बड़ी प्रशस्ति ठीक नहीं है; काध् की 
बात स्फुट रूप से लिखनी चाहिए। दे साधारण नमूने दिये 
जाते हैं । 
( १६) मित्र का 
स्वत्ति श्रो ३ दिल्लो शुभस्थान श्री (क) प्रियतम, (ख) 
प्रियवर, (ग) मित्रवर, (घ) सुहृत्तम, (ड) खकलगुणनिधान, 
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(व) आनन्दरूप, (छ) प्रेमपात्र, (ज) प्रीतिरत्तायन, (क) 
सदा सहायक, (अ) परम डउपकारक, (ट) कृपाकारक, (5) 
दयासागर श्रीयुत भाई राधारमणजी का करछना" से गापीनाथ 
का (१) नमस्कार, (२) नमस्ते, (३) राम-राम, (४) जयशडूर, 
(५) जाहार स्वीकार हो | यहाँ सब कुशल है, आपका कुशत्- 
वृत्त इश्वर से चाहता हूँ ।................----०-०-०००००० 
,००,००००००००- ० «ईव्यलम्‌। शुभ सिती....... ... . .  «« के 
( १७) दुकानदार के 

स्वस्ति श्री स्थान बम्बई श्री सेठ तुऋ।राम जावजी को प्रयाग 
से सीवानाथ का यथायोग्य । कनञ्न १० पुस्तझ्लों के लिए मेंने 
आपको लिखा है, भूल से एक 'नागानन्द”ः नामक पुस्तक 
झधिक लिख गई है; इसलिए उसे छोड़कर; शेष <€ पुस्तकें 
शोप्र भेजिएगा । इति मित्ती.,........... ०-०० ००००० रब 

नवीन या अँगरेज़ी रीति 

पुरानी प्रथा की लम्बो प्रशरितियाँ संस्क्रत शब्दों से भरी रहती 
हैं जिनके लिखने में अशुद्धि कर जाने का बड़ा भय रहता है । 
नई प्रथा में इनसे बराव हो! जाता है; फागज़ श्रै।र समय में भी 
कुछ बचत होती है; परन्तु आदर ओर प्रेम का अतिशय भाव 
( जिसका प्रकट करना हिन्दुशतानी प्रकृति का प्रधान अड्डढ है ) 
झच्छे प्रकार प्रकाशित नहों हो पाता । 

निश्चय रूप से यह निणेय नहीं हे! सकश कि कान सी 
प्रथा उत्तम है; अगरेज़ो प्रभाव से दूर रहनेताते और पुराने 
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खोग नई प्रथा के शत्रु हैं; मये श्रौर अँगरेज़ी शिक्षित पुरुष 
पुरानी दुनियादारी के विरोधी हैं। इर आदमी को अपने 
अनुसार निर्णय कर लेना चाहिए । 

पुरानी रीति में जे! विशेष लिखे गये हैं उनमें स्रे बहुत 
से नई रीति में काम आते हैं। दे एक शब्दों से सम्बोधन 
करके दूसरी पंक्ति में कभी प्रणाम आदि शब्द लिखते हैं, 
कभी नहों लिखते | इसी प्रकार कुशल आदि लिखने की अधिक 
चाल नहीं है; प्रायः एकदम हाल लिखना प्रारम्भ कर दिया 
जाता है। ऐसे ही समाप्ति भी छोटी ही रहती है । 

कई प्रकार के पत्रों की प्रशस्ति व समाप्ति के शब्द आगे 
दिये जाते हैं । 


२५४१ 
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नमूने 
( १८ ) मित्र का 
कनेल्प्रांज, प्रयाग 
मई १ सन्‌ १७२७ । 
परमप्रिय मित्र, 
भ्राज आपका पत्र पाकर हृषित हुआ | चिरंजीवी सत्य- 
नारायण के यज्ञोपवीत में श्राने का यथाशक्ति उद्योग करूगा; 
आपका मित्र 
श्रोलाक्ष 
( १९ ) विनय-पत्र 
श्रीयुत हेडमास्टर साहेब, 
सेंट्रल हिन्दू-स्कूल, 
बनारस । 
महाशय, 
मेरे भतीजे का विवाह ता० ५ मई सन्‌ १<२७ फो है 
जिसमें मेरा पुत्र जगन्नाथप्रसाद, जो आपके स्कूल के नवें दर्ज 
में पढ़ता है, शरीक हेगा। आशा है कि आए कृपा करके 
उसे ४ मई से १० मई तक एक सप्ताह की छाट्टी दे देंगे। 
प्रा्थी, 
रघुनाथप्रसाद 


ता० २ मई १८२७ ३० | १०७ चेक, काशी 
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(२० ) दुकानदार का 
श्रो सेठ तुकाराम जावजी 
२३, कालबादेवी रोड, 

बम्बई । 


श्रोमन, 

कल्न के पत्र में मैंने १० पुस्तकों के लिए आपको लिखा 
है; पर 'नागानन्द” नामक पुस्तक भूल से लिख गई है। इसर- 
लिए उसे छोड़कर शेष € पुस्तकें शोध द्वी भेजिएगा | 


पक |... याद मष्णव 
सन्‌ १< 
है अल की! १३ चाक, लखनऊ । 
( २१ ) निपन्त्रण-पत्र 
० 
श्रीमड्जलमूतेये नमः । 


सिद्धिसदन सुन्दरबदन, नंदनन्दन मुदमूल । 
रसिकशिरोमणि खाँवरे, रहहु खदा अनुकूल । 


श्रोयुत मान्यवर, 
मितो भाद्र कृष्ण ८ बुधवार संबत्‌......... को »ीमग- 


वान कृष्णजो का जन्सात्सव मनाने के लिए रात्रि-समय 
में € बज्ने से ११॥ बजे तक विनीत के घर पर हरिकीतेन 
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होगा, इसके अनन्तर एक घण्टे तक पूजा हाोगी। इसलिए 
सविनय निवेदन है कि आप मि्रॉ-प्लहित कृपा करके उक्त 
समय पर पधारें और मेरे उत्साह की वृद्धि करें , 
२७ कटरा, प्रयाग । दरशनेच्छु क, 
मि० भाद्र कु० ४ । रामानन्द सिश्र । 
( २२ ) विज्ञापन 

सर्व-लाधारण पर विदित हा। कि ता० १२ दिसम्बर खन्‌ 
कक को मेओ्रे।हाल, इलाहाबाद में दिन के तोन बजे से ४॥ 
बजे तक एक बड़ी सभा श्रोसम्राट्‌ पत्चप्त जाजेजो के राज- 
तिल्लक का वाषिकोात्सब मनाने के लिए हैंगी। श्रीमान 
कमिश्नर बहादुर सभापति द्वोंगे। सभा में सत्रका प्रवेश हृष- 
पूृवेक किया जावेगा । 


७ ७० ७ ७ ७ ७७७ # ७ € # ७ ७ ७ ७ ७ ७७ ७ ९ ७ ७ 


लिफाफे 
( क ) पदवी से 


' पा परकााउप्यलकशउक्ष 0 ढद पआ इसाछा5त स्वाहा 28 0४ ०5.20 शााइरकपालका "एक... जा ५. 





टिकट 











श्रोयुत डिपुटी कमिश्नर बहादुर, 


ज़ि० लखनऊ _ कबन्‍>! | 


तखनऊ | द 
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( ख ) नाम से 


( १ ) शहर में 


नजर ११. ९ चभ्याद्काक.." रा ३०% आधा?) 0270 सक.4क्पात दाना काकममककमभ भा क.|. 


_ जलवा पआरत दरार सके एरीजध 8 फाफज तक 


टिकट 











५++..# आए & १७० कक 


श्रोयुत बाबू लक्ष्मीनारायणजी, बी० ८० 
भाऊलाल का पुल, 


चतेखनऊ । 














+बमकयाा 


टिकट 
पण्डित चन्द्रशेखर सुकुल, 
गाँव अतरोली, 
डा० माहनलालगंज, 


ज़िज्ञा लखनऊ । 





इस पुस्तक में प्रयुक्त कुछ पारिभाषिक शब्द 
( श्रकारादि क्रम से ) तथा उनका 
अगरेज़ोी अनुवाद 





अक्षर--- +०((67' 

अनुप्रास (शब्दालछू२)--।।(६०४४६07 
अनुवाद---7'878]8007/ 

अनु लेख --])069607 

अन्चय --27"086 07प087 

अप श--(0077प7 96060 077 
अभिधा (शब्द-शक्ति)>--2670&8[॥07 
अथे---( 09॥ 2 

अलद्वार--7207"6 ० 59066 
अवधारण---.47]09 58 

आज्ञात्मक वाक्य“ 7007"8076 
इंगित-सूचक चिह--२ ०06 ०00 ॥70070०७॥07 
उपमा (अश्रथांछक्लार )--७76 

कत्त वाच्च--4 0४४० ००७ 
कमेवाच्य--?295876 १०0७ 
कहावत--?2707ए०"0, १8886 
गय---?/'096 

गुण--53609ए6 

गोॉरव---77.]8 98 

ढाँचा (प्रबन्ध का)--(2७६)70 
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तात्पयार्थ---80॥ 86 
ह्विरुक्ति--3७०9०४॥07 

घध्वनि---४९० व्यक्षना 

निषेधसूचक वाक्य---१०2४६ए४९ 8९7॥070९ 
पन्र-लेख---,6॥|67-97"872 
पद्य--20667 7, ४6४४० 

पय्यांयवाची (शब्द )--89ए7॥07ए॥॥ 
पूरक---( 0709] 6९7९0॥56 

प्रश्न-सूचक चिह्--'४०6 07 766770 280 
भावाथे--0 68 
भाववाच्य-- । 90 007'5078] (५००७) 
भाषा---806९८॥ 

मुहाविरा--007॥ 

रचना-- (/0797]008॥07 
रस---5067[7॥76]/ 

रूप--- 07.7) 

रूपक (अ्रथांलछकूगर )--0॥8]0॥07' 
लक्षण---)2677607) 

लक्षणा (शब्द-शक्ति)--()0770[8॥07 
वर्णेनात्मक वाक्य---7॥0|09867७ 
वाक्य---867607068 

वाच्याथें---.].[667'8] 768777 2 
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